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___ भाग II --- खण्ठ 3 - उप -स्खा (ii ) 

PART II - - Section 3--- - Sub - section (fi) 
: रक्षा मंत्रालय को छोटा ) प्रारम सकर के मंत्रा और मध्य क्षेत्र प्रशाम्मों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकान्यों द्वारा जारी किये : सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by th : Ministrias of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authoritle 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


- 


- - 


- 


विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

that application has heen made to the said Authority , under 

rule 4 of the said Rules by Shri Akhileshwar Das Badgel, 
( न्याय विभाग ) 

Advocate , Jaipur (Rajasthan for appointment as a Notary to 

practise in Jaipur . 
मोटिस 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
नई दिल्ली , 14 मार्ष, 1977 

a Notary may be submitted in writing to the undersigned within 

. fourteen days of the publication of this Notice . 
मा० प्रा० 1009 – यके द्वारा , मेख्य प्रमाणक नियम ( मोटेरीज 

[ No 22 /34/ 76 -Jus ] 
म ), 1951, के नियम 8 के अनुसार , सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना 
दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को प्रखिलेश्वर दाम बैहगल , एडवोकेट , 

R VASUDEVAN , Competent Authority 

and Dy. Secy 
नगपुर ने उन्म निपमो के नियम 4 के अधीन , जयपुर मे लेख्य प्रमाणक 
( नोटेरी ) का काम करने की नियुक्ति के लिए प्रावेदन-पत्र भेजा है । 
उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रम। गक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि 

गृह मंत्रालय 
कोई आपत्तिया हो तो वे इस नोटिम में प्रकाशित होने के चौदह दिन के 
अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जाए । 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1977 
__ [सख्या 22/ 34/ 76-न्याय ] 

का आ० 1010 . - राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड ( 1 ) 
प्रार० वागवेवन , मक्षम प्राधिकारी तथा उप -सचिव के अनुसरण मे निर्देश देते हैं कि सघ राज्य क्षेत्र , दादरा और नागर हवेली 

के प्रशामक राष्ट्रपति के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए और आगे प्रादेश 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS होने मक वावरा और मागर हवेली ( सिविल न्यायालय एव प्रकीर्ण उपबंध ) 
( Department of Justice ) 

विनियम , 1963 ( 1963 का 8 ) की धारा 2 की उपधारा ( 2 ) के 
NOTICE 

मधीम केन्द्रीय सरकार की शक्तियो का प्रयोग करेगे । 
Nus Dein , the 14th March , 1977 

__ _ [स० यू० - 11030/12/ 77- ०टी०एल ] 
so. 1009. - Notice is hereby given by the Competent | IM 

WInvisit II . I0i ) 

. , । । 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notasies Rules, 1956 , 1 

हरीण चन्द्र बसशी, अवर सचिव 

12ye. N . It - 10/04 
158 GI / 76- - 1 

| 11 cof 

1 . " 
( 10. 
l ilerseed 

Checkod 
11 .18 of Transfer 


- 


- - - 


- 


-- - 


- 


- 


- - 


- 
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[ PART [ [ - - SEC . 3( ii )] 
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--- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi ile 1716 Murch . 1977 
New Delhi, the 15th March , 1977 

S . O . 1012. - In exercise of the powers conierred by Sec 

tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) 
S . O . 1010 .-- In pursuance of clause ( 1 ) of article 239 of 

the C eotial Government, on the iccommendation of the Re 
the Constitution , the President hereby directs that the Ad 

serve Bank of India , hereby decluses thath arilions of 
ministrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli 

Section 9 of the said Act shall not apply till 5th Oct bou . 77 . 
ghall , subject to the control of the President and until futher 

to the Vijaya Bank [ td , Manualore in respect of the immov 
ordeis, excicise the powers of the central Government under 

able property ( plot of ind herning TS. No . 832 ) held by jt 
sub- section 12 ) of section 2 of the Dadra and Nagar Haveli 

at Mangalure ( South Kanira ) . 
( Civil Counts and Miscellaneoun Provisions ) Regulation, 1963 
( 8 of 1963 ) . 

INo. 15 ( 6 )- B (O , HI / 771 
INo . U -11030 / 2 / 77 - UTI | 

M . B. LISGAONK AR, Under Secs . 
H. C . BAK FISHI, Under Secy 

नई दिल्ली 19 मार्च, 1977 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और मैंकिंग विभाग ) 

( कग पक्ष ) 


शा 


का . आ . 1013.---प्रादेशिक ग्रामीण टोक अधिनियम, 1976 
( 1978 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 6 ) के दाग प्रदत्त 
शक्तियों न प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकार तदद्वारा , परी 
ग्राम्य बैंक पिपली . के अध्यक्ष श्री मरेन्द्र महन्नी के 28 मार्स . 1977 
से 16 अप्रैल , 1977 तक 3 गाताह की अवधि के अवकाश के 
दौरान , इंडियन ओवरसीज बैंक. कटक. के प्रबंधक, श्री पी . ए. 
सम्बू को उक्न परी ग्राम्य बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियत 
करती है । 


, पिपली 


तक 3 गाताह 


के प्रबंधक 


नियक्त 


सं . एफ. 4-87/ 75- गी । 
सी . आर. बिश्नाग , उप सचिन 


नई दिल्ली, 11 मार्च, 1977 
का० प्रा० 1011 . - ककारी यिनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रवन पाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश 
पर एसद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध 28 फरवरी, 1974 से प्रारम्भ होकर AR 
फरवरी , 1977 को समाप्त होने वाली प्रधि के लिए रत्नगिरि अर्बन 
को - मापरेटिव बैंक लिमिटेड, रत्नगिरि, पर लाग नहीं होगे । 

[ सं० एफ० 8/ 3/ 772० मी . ] 
वी० एन० बहादुर, उप सचिव 


New Delhi, the 19th March, 1977 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue & Banktup) 

( Baking Wing ) 
New Delhi, the J11h March, 1977 


S . O . 1013. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 6 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act. 
1976 (21 of 1976 ) , the Central Government hereby app 
oints Shri P . A . Sambu, Manager. Indian Overseas Bank , 
( uttack to act as the Chairman of the Puri Gramya Bank , 
Pipli during the period of absence On Icave of Shri Surendra 
Mohanty . Chairman of the said Puri Grumya Bunk foi il 
period of 3 weeks commencing on the 28th March , 1977 
und ending with the 16th April, 1977 

[ No. F. 4- 87 / 75- ( । 
C . R . BISWAS. Dy Serv . 


8. 0 . 1011. - In exercise of the powers conferred by Sec 
lion 53 read with Section 56 of the Banking Regu } ition Act, 
1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Government, on the recom 
mendation of the Reserve Bank of India , hereby verlates that 
the provisions of 91113 - section ( 1 ) of Section 11 of the id 
Act shall not apply to the Ratnagiri Uiban Co - operative Bank 
Ltd , Ratnagiri for the period from 28th February , 1974 to 
28th Februar ". 1977 . 

INo F. 8 / 3 / 77- AC ] 
V . N RAHADUR, Dy Secy. 


केन्द्रीय उत्पादन शामक नया सी शस्त बाई 

नई दिल्ली, 2 अप्रैल , 1977 


सीमा शुल्क 


नई विमी, 17 मार्च , 1977 
का०मा० 1012 -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 19198 ( 1949 का 
10 ) की धारा 53 नाग प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मर 
कार भारतीय रिजर्व बैंक की मिफारिश पर एलद्वारा घोषित करती है 
कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 5 अक्तूबर , 1977 तक 
विजया बैंक लिमिटेड , मगलौर , पर उस मीमा तक लागू नही होगे जहा 
तक कि उनका सम्बन्ध इम बैंक द्वारा मंगलौर ( दक्षिण कनाग ) में मत 
प्रथम सम्पनि ( भूमि पसाट टी० एम० मेम्या 832 ) में है । 

[ स० 15 ( 6 ) -बी० प्रो० III/ 77] 
मे० भा० उमायकर, प्रवर सचिव 


का . आ . 1014, केन्द्रीय उत्पादशल्क और सीमाशल्या गांड , भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिस्नना सं . 25 सीमा- शुल्क तारीन 
7 जून , 1989 के माथ पठित मीगा- शुल्क धिनियम 1962 ( 1982 
का 2 ) की धारा 152 के तट ( घ ) के अनुसरण में , रानापट सर्किल 
और वाणगर सीमा शुल्क के सभीन पेंट्रापाल सकिल के सीमा पाल्क 
अधीक्षक, और कलकत्ता सीमाशल डिवीजन पश्चिमी बंगाल , कलकत्ता 
के अधीन टालनाल्ता मुल्ला निर्धारण कक के अधीक्षक को उक्त अभि 
नियम की धारा 143 के अधीन माल की निकामी के लिए बंधपत्रों 
के स्वीकार करने और उन्हें रदद करने की दावत महाराक सीमा - गरूक 
फलफ्टर पी गक्तियों का प्रयोग करने के लिाग मशक्त करता है । 


[ सं , गी . 35 / फा मं . 500 / 2 / 78- भू . मी . श . ] 


एन. कृष्णमूर्ति , अवर गांचर 


[ भाग [[ -- - ( ii) ] भारत का राजपक्ष : मप्रैल 2, 1977/ चैत्र 12, 1899 
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- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
(Central Board of Excise & Custous! 

लम्बाफ के मामले में , समाहर्ता को शक्तियो, अर्थात् चिमनी के मिमाए 
New Delhi, the 2nd April, 1977 

हुए तम्बाकू के मामले में , भाण्डारण अवधि को , दा वर्ष की सामाम्म 
CUSTOMS 

अवधि के अतिरिक्त अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने 

की मक्तियो का प्रयोग करे । । 
S . 14 . In pursuance of clause ( d ) of section 152 of 
ना " Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ), read with the noti 

अधिसूचना सं० 2 - स.ई / 77 / सी० सं० IV ( 8 ) 3 सीई/ 60 ] 
ficutlou of the Government of India , in the Ministı y of 
Finance (Department of Revenue & Insurance ) No. 95 -Customs 

म० ला० अधबार , समाहर्ता 
duted 7th June, 1969, the Central Bogid of l. xcise and Customs 
heieby empowers the Superintendents of Customs Rinnyhat 
Cucle and Petarole Cucle under Eirishnanagar Customs Divi 

New Deihi, the 24th February , 1977 
sion , and the Suneuntundent Customs, Calcutta Appraise 
ment Unit Lindler Calcutta Customs Division , West Beng 11, S . O . 1016. Consequent upon the issue of Notification No. 
Culleillä , to evercise the powers of A sint. nl Collector 

291 / 76 - CE publi-hed in Pult II, Section 3 , Sub - section (1 ) of 
of Custons in respect of cceptance and cancellation of bonds the Gazette of India Extraordinnly lited 21 12 - 1976 , I here 
for clcua110¢ of woods under Section 143 of the said Act. 

by rescind this Collectorate s Noufication No. 5 / 61 dated 

22 - 8 - 1961. I also withdraw the powers of the Collector being 
INo. 35 Customs / F. No. 566 / 2 , 76- LC . II ) Lycrcised by the Assistunt Collector relating to ( a ) of fust 

provino to Rule 145 us given in the fubie of this Collector. te s 
N KRISHNAMURTHY, Under Secy. Notification No. 1 / 61 dated 12- 6 -1961 . 


कन्नीय उत्पावन मालक , समाहर्ता कार्यालय, नई शिकली 

नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1477 

( केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) 
का० प्रा० 1015 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , नियमावली , 1944 के नियम 
5 के अन्तर्गत प्रदन गस्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एसद्वारा दिल्ली 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ममाहर्ना कार्यालय के अधीक्षको को यह प्राधिकार 
देता ह कि ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र में , केन्द्रीय उत्पादन ण रूक नियमा 
बनी 1941 के नियम 185 के उपनियम ( 1 ) मथा नियम 173 ( ण ) 
के उपनियम ( : ) के अन्तर्गत समाहर्ता की शक्तिया का प्रयोग करें । 

[ अधिसूचना सं० 1-सी / 77 /मी० सं० IV ( 115 ) 58 सीई / 72 ] 


2 . Further , in pursuance of Rules of the Central Excino 
Rules, 19:44, I hereby empower the Assistant Collector to 
०५ : cise the powers of the Culector in case of Inc cured 
tobaccu under sub -panat ( u ) of the newly inserted sioviso to 
Rule 145 after the orstwhile Fiat proviso i.e . in the case of 
fiue culcd tobacco , Powers for extension of warehousing period 
toi a maximum period of one year, in addition to the normur 
period of two years. 
INotification No. 2-( F / 77 / C No . IV( 8 ) 3 -CE / 60 ] 

M . L . BADWHAR , Collector 


पाणिज्य मंत्रालय 


( Central Excise Collector , New Delhi ) 


New Delhi, the 14th Fcbituary, 1977 

CENTRAL EXCISES 


S . O . 1015. - -- In exercise of the powers confelred upon mc 
under Rule 5 of the Cential Excisc Rules, 1944 , I hereby 
authorise the Superintendents of Central Excise of Delhi 
Central Excise Collectorate , to exercise within their respective 
jurisdictions, the powers of the Collector under sub -Tule ( 2 ) 
of jule 1730 and sub -Tue ( 1 ) of Tule 185 of the Central 
1 xcise Rules, 1944 

[ Notification No. 1- CF 177 / C No. IV ( 16 ) 58 ( E / 72 ] 


नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 1977 
का प्रा0 1017 - केन्द्रीय सरकार को यह गय है कि नियोत ( मवालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 
6 द्वारा प्रदत्त मातियो का प्रयोग करते हुए भारत के निर्यात व्यापार के 
विकाम के लिए भारत मरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की प्रबरक मधो 
अधिसूचना मं० का० प्रा० 2660 तारीख 30 जुलाई , 1964 में नीम 
थिनिर्दिष्ट ढंग मे समोधन करना आवण्यक मया ममीचीन है . 

और केन्द्रीय सरकार ने उसके लिए प्रभावो को निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 के उप -नियम 
( 6 ) द्वाग यथा- अपेक्षित के अनुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् का भेज 
दिया है । 

प्रतः अब उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तायो 
को उन सभी लोगो की आनकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके 
उममें प्रभावित हान की संभावना है । 

2 मह सूचना दी जाती है कि यदि काई व्यक्ति उक्त प्रम्सायो के 
बारे में कोई आक्षेप नथा सुमाय देना चाहे तो यह उमे हम आदेश में 
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैनालीम दिनों के भीतर भारतीय निर्मात 
निरीक्षण परिषद 14/ 1 - बी , एजरा स्ट्रीट ( मानवी मजिन ) कसमाना 
700 101 का भज गकता है । 


नई दिल्ली, 24 फरवरी , 1977 
का० प्रा० 1016 - - भारत के गजपन्न भमाधारण भाग II , खण्ए 3 , 
उपस्या ( 1 ) दिनांक 21- 1 2- 1976 में प्रकाणित अधिसूचना मं० 291 / 
71 -सीई के जारी किए जाने के परिणाम म्वरूप, सद्द्वारा मैं इस 
ममाहर्ता कार्यालय की अधिसूचना मं० 5 / 61 दिनांक 22-8- 1961 को 
विम्वरित करता हूं । मैं , इम ममाहर्ता कार्यालय की अधिसूचना स० 1/ 61 
दिनाक 12- 6-1961 की मागणी मे दिए गये नियम 145 के प्रथम 
परन्तुक के ( क ) के संबंध में महायक समाहर्ता द्वारा प्रयोग की जाने 
याली समाहर्ता की शक्ति भी वापिम नेता हूँ । 

र प्राग , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली , 1944 के नियम म 
के अनमरण में , मैं एतदद्वारा पहायफ समाहर्ता को यह कि देता ह 
कि , वह, नियम 145 के पहले के प्रथम परन्तुक के बाद , ये तौर मे 
रो गए परन्तुक के उप पंग ( क ) के अन्तर्गत , “चिभनी के मिसाए लग 


प्रस्ताव 
भारत मरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना म० का० प्रा० 
266 ) नारीग्य 30 जुलाई , 196.. में पैरा ( 1 ) का उप-पंग ( 1 ) 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए । अर्थात् ..... 

" ( 1 ) अधिमूचित करती है कि मभी प्रकार के प्रवरषा जिसमें कट 
अमरक मंधारित्र मिल्ली कट अबरक ब्लाक , माइकेनाइट तथा प्रबरफ 
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प्रस्ताव 


के टुकड़े तथा पाउडर सम्मिलित है, निर्यात, से पूर्व निरीक्षण के अधीन 
होग तथा प्रबरक के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1964 के अनुसार 
निरीक्षित किए जाएंगे ; तथा " । 

[सं० 6( 27)/ 76-नि०नि० तथा नि० उ० ] 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi, the 2nd April , 1977 

ORDER 
S . O . 1017. - -Whereas the Central Government is of opin 
ion that, in exercise of the powers conferred by section 6 
of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
( 22 of 1503 ) it is necessary and expedient to amend the noti 
fication of the Government of India in the Ministry of Com 
merce No. S . O . 2660 , dated the 30th July, 1964 rclating to 
Mica , in the manner specified below for the deveiopment of 
the export trade of India ; 

And whereas the Central Government has forwarded the 
proposals in that behalf to the Export Iospection Council, as 
required by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality 
Control and Inspection ) Rules, 1961 ; 

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule , the 
Central Government hereby publishes the said proposals for 
the information of the public likely to be affected thereby . 

2 . Notice is hereby given that any person desiring to for 
ward any objections or suggestions with respect to the said 
proposals may forward the same, within forty five days from 
the date of publication of this order in the official gazette 
to the Expoit Inspection Council of India, 14 /1B, Ezra 
Street, ( 7th floor ) , Calcutta - 700001, 


( 1 ) अधिसूचित करना कि संश्लिष्ट अपमार्जक निर्यात से पूर्व निरो 
क्षण के अधीन होगा ; 

( 2) ( क ) इस मावेश के उपायंध-I में दिए गए संश्लिष्ट अपमाना 
के लिए विनिर्देशो को मेशिनष्ट अपमानक के लिए मानक विनिर्देशों के 
रूप में मान्यता देना या 

( ख ) उन विनिर्देणों को मान्यता देना जो कि क्रेता तथा निर्यात-फर्ता 
के मध्य तय हुए करार के अनुसार निर्यात सविदा में कृत्रिम प्रक्षालक 
के लिए दिए जा सकते हैं बगर्ते कि ऐसे विनिर्देश उक्त उपाबंध-I में 
दिए गए विनिर्देशों से निम्न न हो जाए । 

( 3 ) इस प्रादेश के उपाबंध -II मे किए गए सश्लिष्ट अपमार्जक के 
निर्यात (निरीक्षण नियम, 1977 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार 
को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो कि ऐसे 
मंश्लिष्ट अपमार्जक पर लागू होगा : 

( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे संश्लिष्ट अपमार्जक के 
निर्यात का तब तक प्रतिषेध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात ( क्या 
लिटी नियंत्रण और निरीक्षण ( नियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की 
धाग 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित भिकरण द्वारा दिया 
गया इस प्राशय का प्रमाणपन्न न हो कि मंपिनष्ट अपमार्जक मानक 
विनिर्देशों के अनुरूप है । 

3. इम आदेश की कोई भी बात भावी केसानों नो शिनष्ट अपमार्जक 
( 1 कि . ग्रा० से अधिक ) के नमूना के भू मार्ग, समुद्र या वायु मार्ग 
द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी । 

4. इस प्रावेश में , संश्लिष्ट अपमार्जक से घरेलू प्रयोग तथा प्रौद्यो 
गिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अस्कली एरिल प्रकार का ऋणायोगिक प्रसाबु 
नीय प्रक्षालफ अभिप्रेत है । कार्यशील प्रक्षालक अस्कली परिल सल्फोनिक 
मम्ल का सोडियम नमक होगा । उत्पादित वस्तुओ के प्रयोग को ध्यान 
में रखते हुए उसके निरूपण में तैयार करने वाले सत्वों में से एक या अधिक 
रखे जा सकते है । सामग्री मुक्त प्रवाही परे के रूप में होगी तथा कोई 
अप्रिय गंध नही देगी और अच्छे झाग बनाएगी । 


PROPOSALS 
In the notification of the Government of India in the 
Ministry of Commerce No. S . O . 2660, dated the 30th July, 
1964 , for sub- paragraph (i ) of paragraph ( 1 ) the following 
shall be substituted , namely : 
" ( i ) Notifies that all forms of Mica including Cut- Mica 

Condenser Films, Cut Mica Blecks, Mictunite , and 
Mica Flakes and Powder shall be subject to inspec 
tion prior to export and shall be inspected in accord 
ance with the Export of Mica (Inspection ) Rules , 
1964 ; and ". 

[ No. 6 ( 271 /76 E.I. & F. P. ] 


अपाबन्ध-I 

[पैरा 2 का उप-पैरा ( 2 ) देखिए ] 
मारणी : 1 घरेलू प्रयोग के लिए संपिसष्ट अपमार्जक के लिए पपेक्षाएं 
क्रम सं० विशेषताएं 

- - -- - - - - - - - - -- 


- 


--- - - - - - 


- - 


अपेक्षा 


- 


16 


18 


मादेश 
का० प्रा० 1018. --निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण पौर निरीक्षण ) अषि 
नियम , 1963 ( 1983 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात 
ध्यापार के विकास के लिए ऐसा करना मावश्यक तथा समीचीन है कि 
कृत्रिम संपिलष्ट अपमार्जक निर्यात में पूर्व निरीक्षण के अधीन किया जाए ; 

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिविष्ट प्रस्ताव 
बनाए हैं और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण पोर निरीक्षण ) नियम , 
1964 के नियम 11 के उप-नियम ( 2 ) aरा यथा -अपेक्षित के अनुसार 
निर्यात मिरीक्षण परिषद् को भेज दिया है : 

प्रतः अब उक्त उप -नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तायो 
को प्रभावित होने उन सभी लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती 
है जिनके इसमे प्रभावित होने की सम्भावना है । 

, सूचमा दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई प्राक्षेप 
या मुनाष देने की पांछा करने वाला कोई व्यक्ति उसे इम आदेण के 
सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिनों के भीतर निर्यात 
निरीक्षण परिषद्, वर्ष ट्रेड सेंटर , 14/ 1- बी , एजरा स्ट्रीट, ( सातवीं 
मंजिल ) कलकत्ता- 1 मेम सकेगा । 


1. भाद्रता सथा बाष्पशील पदार्थ के प्रश 105° सें० पर , 

भार के आधार पर प्रतिशस , मधिकतम 
2. कार्यशील पेश, भार के माधार पर प्रतिशस, न्यूनतम 
3. महकोहल में अघुलनशील पदार्थ, भार के प्राधार पर 

प्रतिशत , अधिकतम 
4 फासफेट ( सोडियम दाइफोली फासफेट के य में प्रस्तुत ) 

प्रल्कोहल में अघुलनशील पदार्थ के भार के प्राधार पर 

प्रतिशत न्यूनतम . . . . 
5 1 प्रतिशत घोल ( ल्य / भी ) का हाईड्रोजन प्रायोन 

सान्द्रित चूर्ण ( पी एच ) , 30° सें० पर, . . 
6. प्रप्रमालफ कार्बनिक पवार्थ भार के प्राधार पर प्रतिशत 

अधिकतम 


10 


9 . - 11 


1 - - 0 


- 


- - 


- 


- 


- - 


. . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 
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___ 4 निरीक्षण की प्रक्रिया --- ( 1 ) गश्लिष्ट अपमार्णक के निर्यात 

करने या पट्टा निर्यान -गर्म अपने ऐसा करने के प्रागय की सूचना 
7 पानी मे अघलनणीन पदार्थ, भार के आधार पर प्रतिशत 

लिखित रूप में सबंधित प्रकरण को देगा और ऐमी सूचना के साथ 
अधिकतम - - . . 

0 = 5 
" मारणी : 2 - उद्योगिक प्रयोजनों के लिए मश्लिष्ट अपमार्जक के लिए 

निर्यात मंविदा गा प्रावेश की एक प्रति अभिकरण के पाप ही के कार्यालय 

को देगा जिसमें कि घर नियम । के अनुमार निरीक्षण कर सके । 
अपेक्षा 

( ) उप-नियम ( 1 ) के प्रथीन प्रत्येक सूचना पात लदान की प्रस्मा 
श्रम 

अक्षाए 
विशेषता 

शिन तागख गे फप्न मे कम गात दिन के पहने दी जाएगी । 
प्रकार प्रकार प्रकार 

( .. ) उप-पियम ( 2 ) के अन्तर्गत सूचना प्राप्म हार पर अभिकरण 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

नियम । मथा केन्द्रीय सरकार द्वारा गगय -समय पर जारी किए गए 
1. 105 मे० पर भाबना तथा वाष्पशील 

निर्देशों के अन्सार निरीक्षण करेगा । 
पदार्थ के अश भार के अाधार पर प्रतिपात , 

( . ) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण अपना सन मामाधान कर 
अधिकतम . . . 

लिया है कि निर्यात किया जाने नाना मनिष्ट अपमार्जक का पारेषण , 
2. कार्यशील प्रंश भार के प्राधार पर 10 

नियम । की अपेक्षामों के अनुरूप है तो वह उप -नियम ( 2 ) के अधीन 
प्रतिश , न्यूनतम . 

. 4030 20 मूचना प्राप्त होने के मान दिनो के भीतर निर्यात-कर्ता को यह घोषणा 
: प्रमोडल में अघुलनशील पदार्थ भार के 

करते या प्रमाण -पन्न दे देग ! कि परेषण निर्यात-योग्य है । 
प्राधार पर प्रतिशत अधिकतम . 50 

पर जहा "पमिण का इस प्रकार का समाधान नहीं हो यहां 
1. स्पष्ट बिन्दू से ० अधिकतम 

-- - - 10 

कर उक्त सात दिनो के अवधि के भीतर सा प्रमाण पत्र देने से इंकार 
5 . 1 प्रतिशत घोल ( दृढळल्य धी ) का हाइड्रोजन 

कर देगा और मे इंकार की सूचना कारणों सहित निर्यात -कर्ता का देगा । 
आयोग सान्द्रित चूर्गा ( पी० एच ), 30 गें० पर 7 मे 9 7 से 9 में 8 

5. निरीक्षण का रथान - -इन नियमो के अधीन प्रत्येक निरीक्षण 

गा तो ( क ) ऐसे उत्पाद के विनिर्माण के परिमर के या ( ख ) उस 
6. अप्रक्ष सक कार्बनिक पदार्थ भार के आधार 
पर प्रतिशत अधिकतम . . 1 0 0. 75 05 

पग्मिर में किया जाएगा नहां निर्यान-फर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया गया 

है बशर्ते कि इन प्रयोजन के लिए पर्याप्त मुविधाएं वहां विद्यमान हो । 
7. पानी में अघुलनशील पदार्थ भार के प्राधार 
पर प्रतिश , अधिकतम . ) 5 ( 5 शून्य 

6. निरीक्षण शुल्क -- प्रत्येक पोषण के लिए पोन पर्यन्त निशुल्क 

मूल्य के प्रति एक सौ रुपए के लिए पचास पैसे की दर से फाम में दी 
उपाबंध- II 

जाएगी । यह फीस कम से कम पचाग रुपए होगी । 
[पंग का उप-पैरा ( 3 ) देखिए] 

7 अपीन ---नियम 4 के उप-नियम ( 4 ) के पधीन प्रमाण-पत्र 
नियति ( क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) भधिनियम , 1963 देने के ईकार में व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना 
( 1163 का 22 ) की धारा 17 के अधीन बनाए आने के लिए प्रस्ना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर हम प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार 
यिन नियमों का प्रारूप । 

द्वारा नियुक्त म्यनतम नीन और अधिकतम मान व्यक्तियो के विशेषज्ञों के 
1. मंक्षिप्त नाम सथा प्रारूप - ( 1 ) इन नियमों का नाम यक्लिष्ट 

पैनल को अपील कर मकता है । 
अपमार्जम का निर्यात (निरीक्षण नियम , 1977 ) है । 

( 2 ) विशेषज्ञों के पैनल की फुल सदस्यता का प्रम गे कम दो -तिहाई 
__ 2. परिभाषा — इन निनमो में जम क कि सदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित 

गैर- मरफारी सदस्यो का होगा । 
न हो ; 

( 3 ) पंजल की गणपति तीन की होगी । 
(क ) अधिनियम २ निर्याग ( क्वामिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) 

( 4) अपी न उसके पास होने के 15 दिन के भीतर विशेषज्ञा के 
अधिनियम , 1963 ( 1:003 का 22 ) अभिपेन 8 , 

पैनल द्वाग निाटा दी जाएगी । 
( ख ) अभिकरण में अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन , 

[ सं० ।।( 28)। 7 6-नि०नि० तथा श० सं०] 
मद्राम , फलकमा, मुम्बई , नथा दिल्ली में स्थापित अभिकरणों 
में से कोई 1 अभिप्रेत है । 

ORDFR 
( ग ) सशिगाट अपमार्जया से घरेलू प्रयोग तथा प्रौद्योगिण कार्यो SO 1918 . - -Whelcat , in exercise of the powers conferred 

by Section 6 of the Export (Quality Control anrl Inspection ) 
के लिए प्राप्त प्रस्कनी एलि प्रकार का गायोनिक प्रामाबुनीर 

A 1, 1963 122 of 1963 ), thi: Central (GOLUnment is of opinion 
अपम जक अमोल है । कार्यकाल मार्जक प्राकली एग्लि 1h 11 it is necessary derivedie: t so to do for the develop 
सिकफानिक अम्ल पा मोडियम नाक गा । उत्पादित यम् पुनी 

Thent of the exrcit trade of India that Synthetic Detergents 

should lic subjcct 10 17spection prior to export ; 
के प्रयोग को ध्यान में रखन हुए “ नके स्वरूप में परिशील 

And where is the Central Govern en has formulated the 
तैयार पारने नाम सत्यो में मे एका र अधिन राई ना गत 

propos ils specified low for the suid puu poic and has for 
है सामग्री मुन्न घरे के रूप में होगा तथा कोई अप्रिय गा wirdest the same to the Export Inspection Council, as sequired 
नहीं देगी और अच्छे शाग बनाएगी । 

by sul -rule ( 2 ) of jule 11 of the Export Quality Control and 

Innection ) Rules , 1964 ; 
निरीक्षण का प्राधार :----निर्यात किए जाने वाले शिनष्ट यपमाअंक 

Now , therefore, in purslaner of the sau sub - ı ulc, the 
का निरीक्षण इस दृष्टि में किया जाएगा कि मश्तिष्ट पाक 

niru Gonnier : haichy W illi , the aid proposal for 
निन ( माजिटी नि पन्नण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1961 ( 13 

the information of thi ] ubl1. Ltly , he uitected thereby . 
को 22 ) की धारा के अधीन पेन्द्रीय सरकार से मान्य प्रा मिनि 

2 . Notice , herehv viien that dlly PCI SO :1 (lesinag to foi 

Willd any objection in 19tions with respect to the said 
देशा के अनुरोप है । 

propusuls may forward the same within forty five days of 


SI. 


50) 
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the date of publication of this order in the Official Gazette 

Table 2 : Requirements for Synthetic Detorgent for 
to the Export Inspection Council, " World Trade Centre " , 
14 / 1B , Ezia Street, (7th Floor), Calcutta - 1. 

industrial purposes 
- — - - - 

- - - - - - 
Characteristic 

Requirements 
PROPOSALS 

No. 
(1 ) To notify that Synthetic Detergents shall be subject to 

Typc (1) Type (2 ) Typeter 
inspection prior to export ; 

- - - - 
(2 ) To recognise 

1. Moisture and volatile matter 

content at 105°C , percent hy 
( a ) the specification for Synthetic Detergents as set out 

weight , Max . . 
in Annexure - I to this order as the standard specifi 

. 
cutions for Synthetic Detergents , or 

2.Active ingredient, 40 percent hy 

weight, Min . . . 
(b ) the specifications which may be stipulated for Syn 
thetic Detergents in the export contruct as agreed 

3. Matter insoluble in alcohol, per 
between the buyer and the exporter provided that 

cent lvy weight, Max 
such specifications do not fall below the specifica 
tions set out in the said Andexure - l. 

4 . Clear point . C , Max 
( 3 ) To specify the type of inspection in accordance with 

5. Hydrogenion concentration , P 11 
the draft Export of Synthetic Detergents ( Inspection ) Rules, 

of 1 percent solution (w /v ) it 
1977 set out in Annexure - II to this order as the type of jns 

. . 
pection which would be applied to such Synthtic Detergents ; 

. . . 7 10 4 7 to 9 6 to 8 

6 . Non -detergent organic matter, 
( 4 ) To prohibit thc cxport, in the course of international 

percent by weight, Max 

1,0) 0 . 75 
trade of such Synthetic Detergents unless the same is accom 

0 . 5 
punied by a certificate issued by an agency established by the 7. Mutter insoluble in water, per 
Central Govt. under section 7 of the Export (Quality Control 
& Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the 

cent by weight, Mar 

0 .5 0 .5 
Nil 

Nil 
Synthetic Detergents conform to the aforesaid standard 
specifications, 

ANNEXURE -II 
3 . Nothing in this order shall apply to the export by land , 

[ See sub -paragraph (3 ) of paragraph 2 ] 
sea or air of samples of Synthetic Detergents (Not exceeding 
1 kg.) to the prospective buyers . 

Diaft ruiles proposed to be made under section 17 of the 

Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 
4 . In this vider " Synthetic Detergents" shall mean Anionic 1963 ). 
Non -soapy detergents of the alkyl aryl type used for house 
hold uso and industrial purposes. The active ingredient shall 

1 . Short title and commencement. - - ( 1 ) These rules may he 
be the sodium salt of alkyl aryl sylphonic acid . The formul called the Export of Synthetic Detergent (Inspection ) Rules , 
Jation may contain one or more of the builders of additives 1977 . 
keeping in vicw of the end use of the product. The material 
shall be a ficc flowing powder, shall not give any unpleasant 2. Defpition . — In these rules , unless the context otherwise 
odour and shall give good lather . 

requires, 
( a ) " Act" means the Export (Quality Control & Inspection ) 

Act, 1963 (22 of 1963) ; 
ANNEXURE- I 

( b ) " agency " means any one of the agencies established 
[Sce sub -paragraph ( 2) of Paragraph 2 ] 

under section 7 of the Act al ( ochin , Madras , Cal 

cutti , Bombay and Delhi ; 
Table : 1 -- Requirements for Synthetic Detergents for household 
USC 

( c ) " Synthetic Delergent" means Anionic non - soapy deter 
- - - - - - - - - - - - - 

gents of the alkyl any type, used for Household 

use and Industrial purposes. The active ingredient 
Sl. Characteristic 

Require 

shall be the sodium Sult of alkyl any ! sulphonic 
No . 

ment 

açıd . The formulation may contain one or more of 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

the builders of additives keeping in view of the 
1. Moisture and volatile matter content at 105°C , 

cid use of the product. The material shall be a freo 

flowing powder, shall not give any unpleasant odour 
percont by weight, Max . . . . 15 

and shall give good lather . 
2 . Active ingredient, percent by weight Min . 18 

3 . Basis of insection . — Inspection of Synthetic Detergents 

for export shall be carried out with a vicw to seeing that the 
3. Matter insoluble in alcohol, percent by weighi, 

Synthetic Detergents confoim to the specifications recognised 
Max , . 

. . . . 70 

by the Central Govt, under Section 6 of the Export (Quality 

Control und Inspection ) Act, 1963 122 of 1963). 
4 . Phosphates (expressed as sodium tiipolyphos 
phate ), percent by weight of matter insoluble in 

4 . Procedure of Inspection — 11) The exporter intending to 

cxport Synthetic Detergents shall give intimation in writing 
alcohol, Min . . . . . . 40 

of his intention so to do to the concerned agency and submit 

alongwith such intimation a copy of the Export Contract or 
5 . Hydrogen ion concentration ( PH ) of 1 percent 

older to the nearest office of the Agency to enable il to carry 
solution (w / v ), at 30°C 

. . , 9 - 11 

out inspection in accoidance with iule , 3 . 
6 . Non -detergent organic matter , percent by weight, 

( 2 ) Every intimation under sub - rule ( 1 ) shul be given not 

less than 7 days before the expected date of shipment. 
Max . . 

13 ) On receipt of the intimation under sub - rule (2 ) the 
7. Mutter in oluble in Wailer, percent by weight, 

penly shull taily out the inspection in accordance with rule 
Mux 

3 and the Instiuctions issued by the Council from time to 
_ _ _ : 0.5 

time, 


- 


- 


[ भाग [ [ - -ग्गा (ii ) ] भारत का राजपस अप्रैल :, 1977 /मत 12 , 1899 

1227 
- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
141 if after the inspection , the agency is satisfied that the 

( 2 ) ( क ) इम प्रावण के उपाबंध-1 में प्रमाभन के सानुम के लिए 
co m rint of Synthrte metergent neant for export complicy 

दिसा गर विनिर्देशो को प्रमाधन के मावन के लिए मानक विनिर्देशों के 
with the equirements of Tile 3, jl shall, within seven days 
of the receipt of the intimation under yub - rule ( 21 issuie a रूप में मान्यता देना , 
certificate to the exporter declaring the consigument as ex 
portworthy : - - 

( ख ) ना मषा निर्यात-कर्ता के मध्य तय हुए के अनुसार निर्यात 
Provided that where the agency is not so satisfied it shall, मविदा में दिए गए प्रमाधन के माबुन के लिए विनिर्देणों को मान्यता देना 
within the sud period of seven days refuse to issue such 

परन्तु यह सम्र जब ऐसे विनिर्देश उक्त उपाबंध-I में दिए गए विनिर्वेगों 
certificate and communicate such refusal to the elpoiter along 
with the reasons therefor , 

में निम्न म हो । 
5. Place of Inspection. Every inspection under these rules 

( 3 ) इम प्रादेश के उपाबध-II में दिए गए प्रमाधन के माथुन 
shall be carried out either ( 11 ) at the premises of the manu 
fucturer of such product ; or (b ) at the premises at which के निर्यात ( निरीक्षण ) नियम , 1976 के प्रारूप के अनुगार निरीक्षण 
the gools are offered hy the exporter provided adequate 

के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो कि 
facilities for the purpose exist therein . 

ऐमे प्रमाधम के माधुन पर लागू होगा । 
6. Inspection Fec. -- Subject to minimum of Rs. 50 for cach 
consignment, it fcc at the rate of fifty paise for every one 

( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौगम ऐमे प्रमाधन के लिए माबुन 
hundred rupees of the F . O . B . value for cach such consign 

का नब तक प्रतिषेध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी 
ment shall be paid as inspection fee . 

नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 196.3 का 22 ) की धारा 
7 . Appcal. – ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of the 

7 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरण द्वारा दिया गय । 
agency to issue a certificate under sub -rule (4 ) of rule 4 , may , 
within ten days of the leceipt of communication of such इस प्राशय का प्रमाण-पत्र न हो कि प्रमाधन के लिए माबुन उक्त मानक 
refusal by him prefer an appeal to such panel of expeits 

विनिर्देशों के अनुरूप है । 
consisting of not less than three but not more than seven 
persons as may be constituted by the Central Goveinment for 

3. इम प्रादेश की कोई भी बात भावी ऋतानो को प्रमाधम के लिए 
the purpose . 

मामन ( 1 कि . ग्रा० ) से अनधिक ) के नमूनों के भृ० , समुद्र या वायु 
( 2 ) The panel of experts shall consist of at least two- third 
of non - officials of the total inembership of the panel of मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नही होगी । 
experts . 

4 इस प्रावेश में प्रमाधन के लिए साबुन से पूरी तरह मायुनीकृत , 
(3 ) The quorum for the panel of experts shall be three . 

मशीन से तैयार किया हुआ या सफेद या रगीन दोनों प्रकार का ममान 
( 4 ) The appeal hall be disposed of by the panel of ex आकार का जो सुगन्धित नथा पक्की चिकनी टिक्की के रूप में तैयार किया 
perts within fifteen days of its receipt. 

गया हो प्रमाधन के लिए माबुन अभिप्रेत है जिसमें अच्छी सफाई तथा 
[ No. 6( 28 )/ 76- EI & FP ] 

माग देने वाली विशेषताएं होंगी । मुगन्ध तथा पार्द्रता के अतिरिक्त प्रसा 
धन के लिए माबुन में रंगीन पदार्थ, संरक्षक , प्रौषधिर्या, अतिक्सामय 
पदार्थ तथा ऐसे अतिरिक्त पदार्थ हो सकते हैं जो कि लेबल पर घोषित 

किए गए हों । माबुन के साथ प्रयोग करने में प्रयुक्त सभी मामग्री 
आदेश 

हानि - रहित होगी । 
का० आ० 1019----निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण प्रौर निरीक्षण ) अधि 

उपामध - - 
नियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धा । 6 प्रार। प्रवन शक्तियों का 
प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि भारत के निर्यात 

[ पैरा 2 का उप -परा ( 2 ) देखिए ] 
छयापार के विकास के लिए यह प्रायश्यक तथा समीचीन है कि प्रमाधन 
के लिए मायन निर्यात में पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन म म० विशेषताए 

प्रपेक्षाएं 
किया जाए : 

-- - -- - - -- - - - -- -- 
और पेन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट 1 कल यमा पदार्थ, मात्रा के आधार पर न्यूनतम . . 750 
प्रस्ताव बना है और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी नियक्षण और निरीक्षण ) 2 रोजिन अम्ल , फन वमा पवार्थ की प्रतिशत मात्रा अधिकतम 

30 
नियम , 1964 के नियम 11 के उप-नियम ( 2 ) वाग यथा - अपेक्षित 
के अनुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है । 

3 अमानीकन वसा पदार्थ, मात्रा के प्राधार पर अधिकतम . 
और उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उन सभी लोगों 

4. मोडियम हाईड्रोफ्लाइर ( एन ए प्रो एच ) की तरह मुक्त 
की जिनके उनमे प्रभावित होने की सम्भावना है जानकारी के लिए उक्त 

___ मात्रा के आधार पर प्रतिशत , अधिकतम . . 0 . 05 
प्रस्तावो को प्रकाशित करती है । 

5. अल्कोहल में घुलनशील पदार्थ, मात्रा के आधार पर 
2. सूचना दी जाती है कि उफ प्रम्लायो के बारे में कोई प्राक्षेप 

प्रतिशत अधिकतम 
नथा मुमाव देने की बांछा करने वाला व्यक्ति उमे इस भावेश के राजपत्र 
में प्रकाशन की तारीख में पैनालीरा दिनो के भीतर निर्यात निरीक्षण 

उपामध - II 
परिषद् , वल्र्ड ट्रेड सेन्टर , 14/ 1-बी , पज़रा रद्रीट , ( मानवी मजिय ) . 

[ पंग 2 का उप-पैरा ( 3 ) देखिए 
कलकत्ता - 1 को भेज सकेगा । 

निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम , 1963 

( 1963 का 22 ) की धारा 17 के अन्तर्गन बनाए जाने के लिए प्रस्ता 
प्रस्ताव 

पिन नियमो का प्रारूप । 
( 1 ) अधिसूचित करना कि प्रसाधन के लिए मावन निर्यात में पूर्व 

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ -- ( 1 ) इन नियमो का नाम प्रमाधन 
निरीक्षण के अधीन हो । 

के लिए माबुन का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1976 है । 


- 


- 


0 . 5 


2 . 5 


- 


- - 


- 


- 


- - 
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2 परिभाषा -.- इन नियमों में नय तक कि संदर्य में , अन्यथा मान के लिए केनीय सरकार द्वारा नियुक्त , कम से कम तीन प्रोर अधिक 
हो -- 

मे -प्रधिक मान व्यक्तिों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा । 
( क ) इभिनियम ने निर्यात ( तालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

( 1 ) ऐसे पैनल में पैनल -विशेषज्ञों की कुल गरम्यता फा कम -से 
अधिनियम 1963 ( 1963 का . . ) अभिप्रेत है । 

कम दो -निहाई गैर- सरकारी सदस्यों का हंगा । 
( ख ) अभिकरण से अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गन कोचीन, 

( १ ) पाल को गणपनि तीन की होगी । 
मका, कनाला, मुम्बई तथा दिली में ग्थापित अभिजारणों 
मे में कोई एक अभिप्रेत है । 

( 4 ) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी । 
( ग ) प्रमाधन के लिए भाजन से पूरी तरह गायुनीकृत , गशीन 

[ स० 6 ( 29 )/70-नि नि० सभा नि० : ० ] 
मे नगार किया हुधा या मफेद या रंगीन दोनों प्रकार का 

के । वी० बान्नसुनापणियम् , उप -निदेशक 
मामान प्राकार का मुगधिन तथा पक्की चिकनी टिक्की ने 
प में दवाया हुआ प्रमाधन के लिए माउन अभिप्रेत है जिगमे 

ORDER 
प्रच्छी सफाई तथा प्राग वेने वाली विशेषताएं, होगी । सुगंध 

SR. 1019 - Wheices , in exercise of the powers conferred by 
तथा आद्रता के अतिरिक्त प्रमाधन के लिए साबुन में ग्गीन 

section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
पदार्थ, सरक्षा , प्रतिषमामय पदार्थ नथा ऐसे अतिरिक्त पदार्थ Act, 1963, (22 ni 1963 ), the Centini Governrient is of 

opinion that it is necessary and expcdicnt so to do for the 
हो मरते है जो फि लेबल पर घोषित किए गए हैं । माबुन 

development of the Export Tale of India , that toưet soaps 
के माथ प्रयोग करने में प्रयुक्त सभी गामग्री हामि रहित होगी । should be subject to inspection prior to export : 


And whereas thc Cential Government has formulated the 
proposals specified below for the said purpose and has for 
warded the same to tho Export Inspection Council, as requir 
cd by sub-rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality Con 
trol and Inspection ) Rules, 1964 : 


3 निरीक्षण का प्राधार -.-निर्यात किया जाने वाला प्रपाधन के 
लिए माथुन का निरीक्षण यह देखने के लिए किया जाएगा कि प्रमाधन 
के लिए साबुन अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत वेन्द्रीय मरकार द्वारा 
मान्य विनिर्देशो के अनुरूप है । 
___ 4. निरीक्षण की प्रक्रिया - - ( 1 ) प्रसाधन के लिए माबुन का निर्यात 
करने का इच्छुक निर्यात कर्ता अपने ऐसा करने के प्राशय की सूचना 
लिखित रूप में सम्बन्धित अभिकरण को देगा और ऐसी सूचना के माय 
निर्यात सविदा या आदेशा की एक प्रति अभिकरण के निकटतम कार्यालय 
का देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके । 

( 2 ) उप -नियम ( 1 ) के अन्तर्गत प्रत्येक सूचना पोग-मदान की मानिस 
तारीख से कम - से -कम मात दिन पहले दी जाएगी । 

( 3 ) उप -नियम ( 2 ) के अन्तर्गत प्रत्येक मूचना प्राप्त होने पर 
अभिकरण नियम 3 नथा परिषद् द्वारा समय- समय पर जारी किए गए 
निर्देणो के अनुसार निरीक्षण करेगा । 

( 4 ) निरीक्षण के पश्चात यदि अभिकरण का यह समाधान हो जाना 
है कि निर्यात के लिए बनाया गया प्रमाधन के लिए माबुन का परेषण 
नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो यात उप-नियम ( 2 ) के अन्तर्गत 
सूचना प्राप्त होने के मात दिनों के भीतर यह घोषणा करते हुए. निर्यान 
कर्ता को प्रमाण पत्र दे देगा थिः परेषण निर्यात योग्य है : 


Now , therefore, in pursuance of the said sub -rule, the 
Cental Government hcrcby publishe s the said proposal for 
the nformation of the plublic likely to be affected thereby . 

2 . Notice is liereby given that any person desiring to 
forward any objections or surrections with respect to the 
said proposals may forward the same within forty five days 
of the date of publication of thig order in the Official Gaz 
ctte to the Export Inspection Council, " World Trade Cen 
tre " , 14 / IB , Ezit Street, ( 7th floor ) , Calcutta - 1. 


Proposals 
( 1) To notify that toilet soaps shall be subject to inspec 
tion prior to export ; 


( 2 ) ( a ) To recognise the specifications for toilet soap 
as set out in Annexurc - I to this order as the standard speci 
fication for toilet soaps , ( b ) The specifications stipulated 
for toilet sonry in the Export Contact is agreed between 
the buyer and the expoiter provided that such specification clo 
not fall below the specification set out in tho said Annexure - 1. 


( 3 ) To specify the type of inspection in accordance with 
the diaft Export of Tcile ! Soaps ( Inspection ) Rules, 1976 
set out in Annexura - II to this order as the type of inspec 
tion whi , I woull be applied to cuich toilet soaps 


परन्तु जहा अभिकरण का इस प्रकार गमाधान नहीं होना वहा वह 
उस माल विनों की वधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर 
देगा तया ऐमे इकार की सूचना कारणो महित निर्यात-मर्ता को देगा । 


(4 ) To prohibit the export, in the course of international 
trade of such toilet soaps, unless the same is accompanied 
by i certificate issued by an agency established by the Central 
Government under section 7 of the Export ( Quality Contiol 
and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) to tho effect that the 
toilet soap , conform to the aforesaid , standard specifications. 


5 निरीक्षण ना थान ----इन नियमों के अन्तर्गन प्रत्येक निरीक्षण 
मा तो ( क ) ऐमे उन्माद के विनिर्माता के परिमर पर या ( ख ) उस परिसर 
पर किया जाएगा जहां निर्यात- ना ताग माल प्रस्तुन किया गया 
है परन्तु यह नब जर या उप प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाए 
विद्यमान हो । 


3 Nothing in this order shall apply to the export by land, 
sea or air of samples of toilet soaps (not excceding 1 Kg ) to 
the prospective buyers , 


निरीक्षण फीम - प्रत्येक नरयण के लिए पोल पर्य7 मि. मुल्क मूल्य 
के प्रत्येक एक सौ रुपए पर चालीस पैसे की दर से निरीक्षण फीम ी जाएगी 
जो कम -में- म पचास रुपए होगी । 


4 . In this order " Toilet Soaps " shall mean the toilet soaps, 
thu vuighly saporified milled coap ou homogenizci soap both 
white or coloured , perfumed and compressed in the form of 
firm smooth cuk: and shall possess good clearing and Jather 
ing prope tics . In addition to perfume ad mortuie , tolet 
soaps may contain only colouring maiter proservatives , giedi 
caments, supertatting agents and such additional substances 
as arc declared on the Label. All the materials used shall be 
non -injurious in use with soap. 


7 अपील - ( 1 ) नियम 4 के उप-नियम ( 1 ) के अन्तर्गत प्रशि 
फरण द्वाग प्रमाण-पत्र देने के इकार मे व्यचिन कोई व्यक्ति उसके दाग 
एमे धार की सूचना प्राप्त होने के दम दिनो के भीतर इम प्रयोजन 


[HT II — 


3( ü ) ] 


TT AT 7777 . 9 
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Annexure - I 
[sec sub -paragraphs (2 ) of Paragraph 2] 


Provided that where tho agency is not so satisfied it shall, 
within the said period of seven days refuse to issue such 
certificate and communicate such refusal to the exporter 
along with the reasons therefor. 


- 


- - 


- 


- 


- 


Sl. 


Characteristic 


Requirements 


No . 


760) 


3. Place of Inspection . Every inspection under these rules 
shall be carried out either ( a ) at the premises of the manu 
facturer of such product or (b ) at the premises at which 
the goods are offered by the exporter provided adeguato 
facilities for the purpose exist therein . 


3 . 03 . 0 


1. Totul futty matter, per cent by mas . Min 
2 . Rasin acids, per cent mass of total fatty matter, 

Max . . . . . . . . 
3 . Unsaponified fatty matter , per cent hy mass, 

Max . . . . . . . . 
4 . Free Causticalkali, as sodium hydroxide (NaoH ) 

per cent by mass, Max 
5. Matter insoluble in alcohol, per cent by Mass , 

Max . . . . . . . . 


0 . 5 


0 . 05 


6 . Inspection Fee . Subject to a minimum of Rs. 50 for 
each consignment a fee at the rate of forty raise for every 
one hundred rupees of the F . O . B . value for cach such con 
signment shall be paid as inspection fee. 

7 . Appeal. - 11) Any person aggrieved by the refusal 
of the agency to issue a certificate under sub - rule ( 4 ) of rule 
4 , May within ton days of the receipt of communication of such 
refusal by him , prefer an appeal to such panel of experts 
consisting of not less than three but not more than seven 
peryong as may be constituted by the Central Government for 
the rulpost. 


2 . 52 


Annexure - II 
[See sub -paragraph (3 ) of paragraph 2 ] 


( 2 ) The panel of experts shall consist of at least two 
third of non - officials of the total membership of the panel 
of experts. 


Draftrules proposed to be made under section 17 of the Ex 
port ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963 ) 


( 3 ) The quorum for the panel of experts shall be three . 


( 4 ) The appeal shall be disposed of by the panel of 
experts within fifteen days of its receipt. 


1 . Short title and commencement ( 1 ) These rules may 
be called the Export of Toilet Soaps ( Inspection ) Rules , 
1976 . 


[No. 6129)/76 -FI & FP] 
K . V . BALASUBRAMANIAM , Dy, Director 


2 . Definition . In these rules, unless the context other 
wise requires , 


( a ) “ Act" means the Export ( Quality Control and Ing 
pection ) Act, 1963 (22 of 1963) ; 

(b ) " agency " means any one of the agencies cstablished 
under section 7 of the Act at Cochin , Madras, Calcutta , 
Bombay and Delhi ; 


(c ) " Toilet Soaps" means the toilet soars throroughly 
saponified , millod soap or homogenized soap or both white 
or coloured , perfume and compressed in the form of firm 
smooth cakes and shall possess good cleaning and latering 
properties . In addition to perfume and moisture , toilet soaps 
may contain only colouring matter, preservatives, medicaments 
superfutting agents and such additional substances as are dec 
lared on the label. All the materials used shall be non - inju 
rious in use with soap . 


मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात फा कार्यालय 

प्रावेश 

of Parrott, 15 Fri, 1977 
TO MO 1020. - - erufen ATYTT ( forcato ) TGK 
1955 fania 7- 1 2- 1955 UTCT 9 TT TTT ofret ET 
प्रयोग करते हए अघोहम्साक्षरी दि० इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया ) 
Frio To forto gaf hett 28, 800 TOT fagyit fel! 
TO STATE MEHH 1841 /# / 1416551/ 1 / 9 / 58 /19 / 41- 42/ 
frf - 2 /TTITA , fa714 17- 2- 1976 * TT faftra fau afa 
को एतहाग रह करते हैं । लाइसेंस की मल मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
ofit arany 549. 68 FYTT, ATE foto SYUHT # For The of 

लाइसेंस रद्द करने का कारण यह है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रनि लाइसेंसधारी से खो गई/ प्रस्थानम्थ हो गई है और उन्होने 
उम के बदले में उपयोग न की गई णेष धनराशि 28, 250 . 32 रुपए 
मान्न के लिए अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए प्रावेदन किया था । 
[F # 4T offofto- 2 /779 ( 75) /75- 70 / 2 2 54 ] 
DATO ATTO mtaf , 39-194 - FAT* 

कुते मुख्य-नियंत्रक 


3 . Basis of Inspection . Inspection of toilet soaps for 
export shall be carried out with a view to seeing that the 
toilet soaps conform to the specifications recognised by the 
Central Government under section 6 of tho Act. 


4 , Procedure of Inspection ( 1 ) The exporter intending 
to export toilet soaps shall give intimation in writing of his 
intention so to do to the concerned agency and submit along 
with such intimation a copy of the Export Contract or order 
to the nearest office of the agency to enable it to carry out 
inspection in accordance with rule 3 . 


( 2 ) Every intimation under sub -l ulc ( 1) shall be 
given not less than 7 days before the expected date of ship 
ment. 


( 3 ) On receipt of the intimation under sub -rule ( 2 ) 
the Agency shall carry out the inspection in accordance with 
rule - 3 and instructions issued by the Couacil from time to 
time. 


( 4 ) IC after the inspection , the agency is satisfied that 
the consignment of toilet soaps meant for export complies 
with the requirements of rule - 3 , it shall, within seven days 
of the receipt of the intimation under sub - rulc ( 2 ) issue a 
certificate to the exporter declaring the consignment is 
exportworthy : 

158 G [176 - - 2 


Office of the Chlef Controller of Imports and Exports 

ORDER 
New Delhi, the 15th March , 1977 
S .O . 1020. - In exercise of the powers conferred by 
clause - 9 of the Imports (Control) order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 
ils amended , the undersigned hereby cancels the oxchange 
control purposes copy of the licence No . G / C / 1416551 / 0 / 
XX / 58 / 1 /41-42 / CGII / L . S . dated 17 - 2 - 1976 for Rs. 28 ,800 - 


- 


- 


- - 
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issued to the Engineering Projects (India ) Ltd., HFC Dhurba 

मै मनुष्ट हूं कि प्रायान लाइमेम स० पी० / एम0 / 2783791/ मी / 
Ranchi. The original Exchange Control purposes cony of 

एका एकग ० / 5R / मो० / 41- 42 / के 1, 2, के 13 तथा के 1 . 4, दिनाएं 
the licence was utilised for Rs. 5, 49 .68 only . 

22- 3- 76 की गीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई / प्रस्थानम्थ हो गई है तथा 

निदेश देता ह कि प्रावेफ को आयात माइमेंम के पूर्ण मूल्य 1, 07,175 
The reasons for the cancellation is that the cxchange con 
trol purposes copy of the licence has been lost / nispluced by 

रुपए के लिए मीमा पाल्क प्रयोजन प्रनि की अनलिपि जारी की जानी चाहिए । " 
the licensee who had icquested for the issue of duplicate 

उपर्युक्त प्रायात लाइमंग की मीमा शुल्क प्रयोजन प्रति जी कि 1, 17, 175 
licence in licu thercof for the unutilised balance of सपए की धनराशि के लिए है, एतद्वारा रद्द की जाती है । 
Rs . 28, 250. 32 only . 

[म . आर० ई० एम० पी०/ ढल्यू ० कारपेट 
[ No. CGII / HI , (75)/ 75-76 / 2254 ] 

29/ 71 3 5 5 1-गल0 / 23/ जल- म0 75 / 5/ 1635 ] 
N . R . SHARMA, Dy. Chief Controller, 

एस० के ० मण्डल , उप- मुमय नियन्त्रक 
for Chief Con rollei. 


Office of the Jl. Chlef Controller of Imports & Exports 


संयुक्त मुख्य नियंत्रक प्रायात-निर्यात का कार्यालय 


मावेश 


कलकला, 6 जनवरी, 1977 
का० प्रा० 1021 . ---सर्वश्री बष्टियान ब्रह्ममन पेट्म प्रोडक्शन कोआप 
रेटिव इन्डस्ट्रियल मोमायटी लि . भिवानी ( हरियाणा ) के नाम में प्राधि 
कार पत्र के माथ गज्य व्यापार निगम लि . चन्द्र लोक 3 6- जनपथ , नई 
दिल्ली को जलाई -मितम्बर , 1975 अवधि के लिए निम्नलिखित प्रनमार 
एक पायात लाहमेम प्रवान किया गया था ... 


ORDER 
Calcutta, the 6th January, 1977 
S .O . 1021. - - The State Trading Corporation of India Ltd ., 
Chandralok , 36, Janpath, New Delhi was issued an import 
licence for the period July , September , 1975 as under wi h 
a letter of authority in favour of M / s . Badyan Brahmnan 
Paints Production Co-operative Industrial Society Itd ., 
Bhiwani (Haryana ). 


- 


- - 


Licence No . and Date. 


Description. 


Value 


- - - 


विवरण 


म ल्य 


लाइमेम मंख्या 
तथा दिनांक 


1, 07, 175 रुपए 
( एक लाख मात 
हजार एक सौ पचा 
तर रुपए मात्र ) । 


पी / एम / 298379 4/ सी / (i ) डी० एम० टी० 
एक्स एक्स / 58/ सी / 41-42/ सी -मिथाईल ट्रेपथा 
के - 12 के - 1 . 3 तथा के - 1 . 4 लेट (ii ) क्रेमि 

लिक एसिड ( iii ) 
प्रोपलीन ग्लाईकोल 

और ( iv ) प्राधि 
कार पत्र की शर्म के 
अनुमार 10, 717 
रुपए तक मिट्रिक 
एसिए ( नकनीकी 
ग्रेड ) । 


P / M / 2783794/ C / XX /58 (i) D . M .T . Di- Methyle Rs . 1 , 07, 175 
C14 41 -42 / K - 1 , 2 , K 1 . Trephthallate B. ( Rupees one 
1 . 3 & K1. 4 

(ii) Cresylice Acid Lakh soven 
(iii) Propylene Gly - thousand one 
col and (iv ) citric hundred and 
Acid ( Tec• Grade ) seventyfive 
upto Rs. 10 , 717/ - only ). 
as per condition 

on letter of authority , 
The nominee firm vis- a-vis letter of authority holder M /s. 
Badyan Bruhmnan Points Production Co -operative Industrial 
Society Ltd., Bhiwani (Haryana) applicd for duplicate Cug 
toms Purpose copy of the above import licence for the full 
value of Rs. 1,07 , 175 since they have confirmed that the 
Customs purposes copy of the above licence has been lost 
having been registered with Customs House , Calcutta And 
unutilised . The total amount for which the original copy was 
issued is Rs. 1 ,07, 175 and the original copy was unutilised 
in full . The duplicate Customs Purposes copy now required 
for clearance of goods against July , September , 1975 period s 
licence. 


प्राधिकार पत्र धारफ अर्थात् नामाफिन फर्म मर्वश्री बहियान ब्रह्मनन 
पेंटम प्रोडक्शन कोआपरेटिव हडस्ट्रियल मोसायटी लि० भिवानी ( हरि 
याणा ) ने उपर्युक्त प्रायास लाहमेम की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रप्ति की 
अनुलिपि के लिए पूर्ण मूल्य 1, 07, 175 रुपए के लिए प्रावेवन किया 
है जबकि इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उक्त लाइमेस की 
मीमा शुल्क प्रयोजन प्रति मीमा शुल्क कार्यालय , कलकत्ता में पंजीकृत कराने 
के पश्चात् खो गई है और उपयोग में नहीं लाई गई है । कुल धनराशि 
जिमके लिए मूल प्रति जारी की गई थी 1 , 07, 175 रुपए है और 
मल प्रति पूर्ण रूप से उपयोग में नही माई गई थी । अब जुलाई -मिनम्बर , 
1975 अवधि के लाइमेम के मई माल की निकासी के लिए मीमा शुल्क 
प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रप्ति की प्रायश्यकता है । 


In support of this contention the applicant has fled an 
affidavit on a stamped paper duly attested by Metropolitan 
Magistrate, Calcutta. 

I am satisfied that the Customs purposes copy of import 
licence No . P / M / 2783794 / C / XX / 58 / C / 41 -42 / K - 1 , 2 , K , 
13 & K . 1. 4 dated 22 - 3- 76 has been lost / misplaced and direct 
that the uplicate Customs purposes copy of the import licence 
for the full value of Rs 1 ,07, 175 should be issued to the ap 
plicant. The Customs Purposes copy of the above import 
licence is for the amount of Rs. 1, 07,175 which is hereby 
cancellel. 
[ No. Rexp / W . Carpet-29 / 743554- L/ 23 /J- S 75 / V / 1635 ] 

S . K . MANDAL, Dy. Chicf Controller 


इस सर्क के समर्थन में आवेदक ने महानगरीय मैजिस्ट्रेट कलकत्ता , 
के समक्ष विधिवत माक्ष्योकिप्त स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल 
पिया है । 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - . 


-- - - - - - - - -- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 
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= - - - - - - - -- - 
मागरिक पूति तथा सहकारिता मंत्रालय 

भारतीय मानक संख्या 

नई दिल्ली , 1977- 03- 15 
का० आ० 1022 :---समय- समय पर मंशोधिन भारतीय मानक सस्था ( प्रमाणन चिह ) विनियम 14 के उपनियम ( 4 ) के अनुसार भारतीय मानक 
सस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्नाइसेम संख्या सीएम / एल- 3334 जिमके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए है, फर्म के अपने अनुरोध पर 1976 
09-01 से रद कर दिया गया है । 


अनुसूची 


लाइमम सख्या और तिथि 


लाइमेमधारी का नाम और पता 


तासम्बन्धी भारतीय मानक 


क्रम 
सध्या 


रद्द किए गए लाइसेम के अधीन 
बस्तु / प्रझिया 


1. सीएम /एल-3334 

1973- 02- 22 


मर्वश्री शारदा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लकड़ी के ममतल कपाट ( ठोम मध्य IS: 2202 ( भाग [ ) -- 1973 लकड़ी 
प्रा० लि जैपुर रोड, जैपुर ( असम ) भाग वाले ) ऊपर प्लाईवुड लगे के मममल कपाट ( ठोम मध्य 
इनका कार्यालय १ पारसी चर्च मार्का म्युगेप्लाई 

भाग वाले ) की विििष्ट भाग 
स्ट्रीट कलफसा- 1 में है । 

I ऊपर फ्लाईवुर लगे 
( दूसग पुनरीक्षण ) । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


[ सीएमडी/ 55. 33 34] 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & CO - OPERATION 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Dolhi , 1977-03-15 


s . o . 1022 - In pursuance of sub -regulation ( 4 ) of regulation 14 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ), 
Rogulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Instituti on heroby notifies that Licence No. CM /L 3334 particulars 
of which are given below has been cancelled with effect from 1976- 09 - 01 at the request of the trim. 

- - - - - - - - -- -- - -- .. 
SI. Licence No. and Dite Nano & Adirons of the Licenses Article Process Govei ned by tho Rclava Indran Standard 
No. 

Licensoes Cancelled 

-.. -. --. -- - - - - - -- - - -.. -.. - .. - - -- 
(1) (2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


CM/ - 3334 
1973 -02 - 22 


M /s Sarda Plywood Industries ( P ) 

Ltd . Jeypore Road , Jaypore 
( Assam) having their office at 9, 
Parsee Church Strect Calcutta - I . 


Woodon flush door shutters ( solid 

core type ), with plywood faco 
Punels Branl : DUROPLY 


IS : 2202 ( Part I )- 1973 Specifica 
tion for wooden flush door 
shutters ( solid core type )- Part I 
Plywood face panels 
( Second Revision ) 


[CMD/ 55 : 3334] 


का० प्रा० 102 3. - - समय - समय पर संशोधित भारतीय मानक मम्था ( प्रमाणन विल ) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम ( 4 ) के 
प्रनमार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया आता है कि लाइमेम संख्या सीएम / गाल- 3963 जिमके ग्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए है , फर्म द्वारा 
अपना नाम बदल लेने के कारण 1976 - 11- 16 में रद्द कर दिया गया है । 


अनुगूची 


- 


श्रम संख्या लाइसम मख्या और तिथि 


लाइमेयधागे का नाम और पता 


नत्मबंधी भारतीय मानक 


रद्द किए गए लाइमेस के अधीन 
बस्तु/ प्रक्रिया 


सीएम एल - 3903 
1974- 09- 24 


मर्वश्री अमम वेनियर एण्ड मा मिल्म चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुर IS : 10- 1970 चाय की पेटियो 
डाकघर लीडो, जिला डिबस्गढ़ , के तख्ने मार्का . एवीएमएम के लिए प्लाईवुर की विणिष्टि 
अमम इनका कार्यालय . 07/ 21 

( तीमग पुनरीक्षण ) । 
स्ट्रैड गेड, कलकत्ना - 6 में है । 

- - - - - -- - - - - - 

[ मीएमडी/ 55 : 3963] 
ए०बी० गव , उपमहानिदेशक 


- -- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 
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- - - - - - - - - - - - - 
s . 0 . 1023 — In pursuance of sub -rogulation (4 ) of regulation 14 of the Indian Standards Institution ( Certification Maiks ), 
Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution here by notifies that Licence No. CM/ L- 3963 particulars 
of which are given below has been cancelled with effect from 1976-11 - 16 duo to change in the name of the firm. 


Liconce No . and Date 


Name & Address of the Liconseo 


Rolevant Indian Standard 


Sl. 
No. 


Article / Process Governod by the 

Licensees Cancelled 


- 


- . - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


CM/ L - 3963 
1974- 09 - 24 


Tea -chest Plywood Panels 
Brand : AVSM 


for 


M / s Assam Veneer & Saw Mills 
P. O . Ledo , Distt. Dibrugarh 
(Assam ) having thoir office at 
67/21, Strand Road Calcutta -6 


Is : 10-1970 Specification 

Plywood Toa -chests 
(Third Revision) 


[CMD/55 : 3963 ] 
A . B . RAO , Dy, Dir. Gen .l 


New Delhi, the 18th March , 1977 


नई दिल्ली, 17 मार्च, 1977 
का . आ . 1024.-- केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक संस्था 
( प्रमाणन चिन्ह) नियम , 1955 के नियम 13 के साथ पठित 
भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 36 ) की धारा 10 की उपधारा (1 ) इवारा प्रवृत्त शक्तियाँ 
का प्रयोग करने हए, भारतीय मानक संस्था से परामर्श कर , यह 
निदेश पंसी है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड ( 5 ) 
के अधीन उक्त संस्था द्वारा प्रयोग की जाने याली किन्हीं शक्तियों 
का प्रयांग , बोकारो स्टील लिमिटेड. बोकारों द्वारा विनिमत 
इस्पात की बाबत , उप महानिदेशक (निरीक्षण ), पूति और व्ययन 
महानिदेशालय , पूति और पुनर्वास मंत्रालय द्वारा भी किया जायेगा । 


S . O . 1025. - In cxercise of the powers conferred by Sub 
Section ( 2 ) of Section 3 of Forward Contracts (Regulation ) 
Act, 1952 74 of 1952 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri T . Balakrishnan , Joint Secretary to the Go 
vernment of India in the Ministry of Civil Supplies and 
Cooperation as a Member of thc Forward Markets Commis 
sion, Bombay, and also nominates him to be chairman of 
that Commission with effect from the forenoon of 18th 
March , 1977 in addition to his present duties till further 
orders. 


[ File No. A -12011 / 60 / 76- Estt .] 


B. L. GARG, Under Secy . 


का ." #. 1 (9) / भा . मा .सं ./ 76 ] 


बि . एन . जयसिह, संयुक्त सचिव । 


New Delhi, the 17th March , 1977 


S . O . 1024 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Indian Standards Institution 
( Certification marks ) Act, 1952 ( 36 of 1952 ). read with rule 
13 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) 
Rules 1955 . the Central Government, in consultation with the 
Indian Standards Institution , hereby directs that any powers 
exercisable by the said Institution under clause ( e ) of section 
3 of the said Act, shall be excrcisable also by the Deputy 
Director-General ( Inspection ) , Directorate General of Supplies 
End Disposals , Ministry of Supply and Rehabilitation, in res 
pect of steel manufactured by the Bokaro Stecl limited 
Bokaro . 


[ File No. 1 ( 9 ) ISI / 76 ] 
B . N . JAYASIMHA, J1. Sccy . 


( पूति विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली , 15 मार्च, 1977 
का० प्रा० 1026- - - चूंकि केन्द्रीय मरफार ने मैसर्स भारत इंडस्ट्रीयल्स , 
घोप्पुमपाड़ी, कोचीन को दो फिशिंग बोटों ( मछली मारने की नोफानों ) 
की सप्लाई करने के लिए वि० 30 सितम्बर , 1970 को ठेका नं० 
एम० पी०- 3/ 218/ 73/ 4 3 5- 10 82/पी० ए ० पी० एम०/ 145 दिया था ; 
____ और चूंकि कथित भारत इंडस्ट्रियल्म ने उन नौकाओं का प्रशिक 
रूप से निर्माण किया है और उसके बाद कथित मौकानों के निर्माग का 
काम बन्द कर दिया ; 
___ और चूंकि केन्द्रीय सरकार ने कथित भारत इन्डस्ट्रीयल्म के जोखिम 

और लागत पर ठेके को 21 फरवरी , 1976 को रद्द कर दिया है ; 
___ और चूंकि प्रांशिक रूप से निर्मित नौकाएं और उनका निर्माण करने 
के लिए अधिप्राप्त मशीनरी तथा सामग्री कथित भारत इंडस्ट्रीयल्म के 
पाहने में पड़ी हुई है । 

और चूंकि कथित मौकानों की सप्लाई राष्ट्र के जीवन के लिए 
आवश्यक है ; 

इमलिए , अम , भारत के रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम , 1971 
के नियम 114 के उप-नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय मरकार यह निर्देश देती है : 
( क ) फि कथित भारत इंडस्ट्रीयल्स केन्द्रीय , सरकार को प्रथवा उक्त 

सरकार द्वारा प्राधिकृप्त व्यक्ति ( इसके प्रागे इस मादेश में 
इसे प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ) को 

आणिक सप मे निमिस नौकाओं तथा ऐसी नौकानों के 
निर्माण के लिए अधिप्राप्त मशीनरी और मामग्री की सूची 
सैयार करने के लिए कथित भारत इंस्ट्रीयल्म के प्राहाते 
का निरीक्षण करने की अनुमति देगी । 


नई दिल्ली, 18 मार्च, 1977 
का . आ . 1025.--- अग्रिम संविदा (विनियमन ) अर्धािनयम , 
1052 (1052 का 74 ) की धारा 3 की उप धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नागरिक 
पूत और सहकारिता मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव , 
श्री टी . पालकृषणन को 18 मार्च, 1977 के दोपहर के पहले गे आगे 
और आदेश होने तक के लिए उनके वर्तमान कार्यभार के साथ -साथ 
वायदा ाजार आयोग , बम्बई का सदस्य नियक्त करती है तथा 
उक्त आयोग का अध्यक्ष भी नामित करती है । 

मिसिल संख्या ए-12011 / 6676-स्थापना ] 

बी . एल. गर्ग, अवर सचिव 


[ भाग It - - 


3 (ii ) ] 
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स्वास्थय घ परिवार मियोजन मंत्रालप 


( स्वास्थ्य विभाग ) 


आदेश 


नई विनी, 14 मार्च, 1977 


( ख ) कथित भारत इस्ट्रीयल्म , मागे जाने पर केन्द्रीय सरकार 

प्रथवा प्राधिकृत व्यक्ति को खण्ड ( क ) के अन्मर्गत नैयार की 

गई सूची में उल्लिखित सामान सौप देगी । 
( ग ) जहां केन्द्रीय मरफार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति की यह गय है 

कि सूची में उल्लिखित सामान को , उसकी वर्तमान अवस्था 
में परिवर्तन किये बिना , कथित भारत इंडस्ट्रीयल्स के अहाते 
से नहीं हटाया जा सकता, यहाँ भारत इंडस्ट्रीयल्ग इम प्रादेश 
की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, अथवा केन्द्रीय 
मरकार द्वारा विनिविष्ट अागामी ऐसी प्रधि मे , जो तीन वर्ष 
में अधिक न हो , कथित मरकार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को , 
जो भी हो , कथित अहाते में कथित नौकानों का निर्माण 
पूरा करने की अनुमति प्रदान करेगी और सभी सुविधाएं देगी । 
[ संख्या एम० वी० - 3/ 218/ 73/ 43 5- 1082/ 

पी०ए० प्रो०एम०/ 145]] 
प्रार० तिरुमले , मचिव 


का० आ० 1027.----यनः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रा 
जय की 2 फरवरी, 1963 की अधिसूचना मं० 16- 21 / 62- एम आई 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्मा 
परिषद् अधिनियम 1956 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजनो के लिये 
मिलानो विश्वविद्यालय , इटली द्वारा दी गई एम० डी० (मिलाना ) 
मान्य चिकित्मा पता होगी । 

और यतः डा० पुग्नी एण्टोनियो जिनके पास उपर्युक्न अर्हता है 
प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य के प्रयोजन के लिये इम समय गांधी 
अस्पताल, सिकन्दगबाव , प्रांध्र प्रदेश के माथ मम्बर है । 

मत अम उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधाग ( 1 ) के परतुक 
के भाग ( ग ) के अनमरण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा : - - 


DEPARTMENT OF SUPPLY 

ORDER 
New Delhi, the 15th March , 1977 
S . O . 1026 , -- Whcicas the Central Government entered in 
to a contract No. SV - 3 / 218 / 73 / 435 - 1082 / PAOM / 145 dated 
the 30th September, 1970 wi h Messrs Bhaiat Industrials , 
Thoppumpady, Cochin - 5 for the supply of two fishing Boats ; 


( 1 ) 15 अगस्त , 1976 से प्रागे और एक वर्ष की अवधि के लिये , 

प्रथया 


And whereas the said Bharat Industrials has partially built 
the boats and thereafter stopped the construction of the said 
boats ; 


( 2 ) यह अवधि जम तक ग़० प्रग्नी एण्टोनियो गांधी अस्पताल , 

मिकन्दराबाद, प्राध्र प्रदेश के माथ मम्बद्ध रहते है जो भी 
कम हो , वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है जिसमें उफ्त डाक्टर 
प्रेक्टिम कर सकेंगे । 


[ मं० वी०- 1 1 0 1 6/ 6/ 77-12,म०पी०टी०] 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 


(Deportinent of Heakh ) 

ORDER 


New Delhi, the 14th March, 1977 


And whereas the Central Government has cancelled on the 
21st February , 1976 the contract at the risk and cost of the 
Said Bharat Industrials ; 

And whereas the said partially built boats and the machi 
nery and materials procured for their construction are lying 
in the premises of the said Bharat Industrials ; 

And whereas the supply of the said boats is essential to 
the life of thc community ; 

Now , therefore , in exercise of the powers confeired by 
sub -rule ( 2 ) of the rule 114 of the Defence and Internal Se 
curity of India Rules, 1971, the Central Government hereby 
directs that, 
( a ) the said Bharat Industrials shall allow the Central 

Government or the person authorised by itrat Go 
vernment (hcicaftor in this order referred to as the 
authorised peison ) to inspect the premises of the 
soid Bharat Industrials for preparing an inventory 
list of the partially built boats and the machinery 
and materials which are procured for the constiuc 

tion of the said boats ; 
( b ) the said Bhuat Industrials shall on demand hand 

over to the Central Govenrment or to the authorised 
person the properties mentioned in the inventory list 

prepared under clause ( a ) ; 
( c ) Where the Central Government or the authorised per 

sun is of opinion that the properties in the inventory 
list cannot be removed from the premises of tho 
said Bharat Industrials without making changes in 
i s present conditions. thc said Bharut Industzials 
shull, for a period of one year from the date of this 
order , or within such further rciiod not cxceeding 
three years as may be specified by the Cential Go 
vernment, allow and give all facilities to that Go 
vernment or the authorised person , as the case may 
be, for completing the construction of the said boats 
in the snid premises . 


S .O . 1027 . — Whereas by the notification of thc Government 
of India in the late Ministry of Hcalth No . 16 -21 /62-MI, 
dated the 2nd February , 1963 , the Central Government has 
directed that the Medical qualifications, " M . D . (Milano), Italy " 
granted by the Milano University ( Italy ) shall be a recognised 
medical qualifications for the purposes of the Indian Medical 
Council Act, 1956 (102 of 1956) 


And whereas Dr. Gregni Antonio , who possesses the said 
qualification is for the timc-bcing attached to the Gandhi 
Hospital, Sccunderabad , Andhra Pradesh for the purposes of 
Tiaining and Rescurch ; 


Now, therefore, in pursuance of clause ( c ) of the proviso to 
sub - section ( 1 ) of section 14 of the said Act, the Central 
Government hereby specifies 


(i) . further period of one year from the 15th August, 

1976, or 


(ii) the period during which Dr. Grugni Antonio is atta 

ched to the said Gandhi Hospital, Secunderabad 
Andhra Pradesh whii hever is shorter, is the period 
to which the medical practice by the aforesaid doctor 
hall be limited . 


INo. SV - 3 / 218 / 73 / 435- 1082 / PAOM/ 1451 

R . TIRUMALAI, Scuy . 


[ No. V . 11016 / 6 / 77 - MPT ] 
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मामने वाली प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी 
अर्थात् .- - 

" डा० जी० बी० शकिवालकर , 
डीन , मरकारी दन्न कालेज एवं अस्पताल , 
नागपुर - 3 " 

[ मं० वी० 12013/ 1/ 77 - एम०पी०टी० ] 

एम० श्रीनिवामन , उप मचिव 


का० आ0102 8. ----यम श्री० के० राममनि राव , प्रधान नर्स , कम 
वारी राज्य बीमा निगम अस्पताल , गाधी ग्राम , विशाखापटनम - 5 ( प्रांध्र 
प्रदेश ) को भारतीय नमिंग परिषद् अधिनियम , 1917 ( 19.17 का 48 ) 
को धारा 3 की उप-धाग ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अन्तर्गत प्रान्ध्र प्रदेश 
नर्म तथा धानी परिषद् ने 15 जन , 1976 में भारतीय नमिंग परिषद् 
का मदस्य निर्वाचित कर लिया है 

अत: प्रम उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) के 
अनुमरण में केन्द्रीय सरकार एतवारा भारत सरकार भूतपूर्व स्वास्थ्य 
मन्त्रालय को 1- 1 2-1958 की अधिसूचना मम्या एफ० 27-57/ एमII 
मी० में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - -- 

उक्त अधिनियम में “धाग 3 की उप- धाग ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के अन्तर्गत निर्वाधिन शीर्ष में अन्नर्गत क्रम सख्या 11 और उसमे 
मंबधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित श्रममख्या तथा प्रविष्टि रखी 
जाएगी -- अर्थात् 
" 11. श्री के० रामामूनि राव , प्रधान नर्म 

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल , 
गांधी ग्राम , विणावापमानम् - 5 
( प्रांध्र प्रवेश ) " 

[ म० 1 401 3/ 1/ 70-एम०पी०टी० ] 


S . O . 1029 , Whercas in pursuance of clause (d ) of scction 
3 , read with sub - vection ( 4 ) of section 6, of the Dentists Act , 
1948 (16 of 1948 ), Dr . G . B Shankwalkar, Dean, Govern 
ment Dental College and Hospital, Nagpur has been elected 
by the Nagpur University to be a member of the Dental 
Council of India , with effect from the 17th October, 1976, 
vice Dr. D . L . Ingole ; 


Now , therefore , in pursuance of scction 3 of the Suid Act, 
the Central Government hereby makes the following further 
amendment in the notification of the Government of India 
in the Inte Ministry of Health No. 3 - 2 / 62 - MII, dated the 
17th October , 1962 , namely : 


In the said notification , under the heading " Elected under 
clause ( d ) of section 3 of the Den. ists Act ", against serial 
No . 15 , for the entry, the following entry shall be substituted , 
naniely : 


s . o . 1028. - Whereas Shri K . Rama Murthy Rao, Head 
Nurse, Employees State Insurance Hospital, Gandhigram, 
Visakhapatnam - 5 ( Andhra Pradesh ), has been elected by the 
Andhra Piadesh Nurses and Midwives Council , to be a mem 
ber of the Jndian Nursing Council , under clause ( a ) of sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Indian Nursing Council Act , 
1947 148 of 1947), with effect from the 15th June, 1976 ; 


" Dr. G . B . Shankwalkar, 

Dean, Government Dental College 
and Hospital , 
Nagpur - 3 " 

ENo V. 12013 /1 / 77- MPT ] 
S. SRINIVASAN , Dy. Secy, 


___ Now, therefore, in pursuance of sub -section ( 1 ) of section 
3 of the said Act, the Central Government hereby makes the 
following further amendment in the notification of thọ Go 
vernment of India in the late Ministry of Health No . F. 27 
57 / M . 11( B) , dated the 1st December , 1958, namely : 


आदेश 
नई दिल्ली , 17 मार्च 1977 


In the said notification , under the heading " Elected under 
clause ( a ) of sub -section ( 1) of section 3 " , for Serial No . 11 
and the entry relating theieto , the following seljal number 
and entry shall be substituted , namely : 


" 11. Sri K . Rama Murthy Rao , 

Head Nurse, 
Employees Sate Insurance Hospital, 
Gandhigrum, Visakhapatnam- 5 ( A. P ). " 


[ No. V . 14013 / 1 /76- MPT ] 


काआ0 1029. - -- यन दन्त चिकित्मा अधिनियम, 1948 ( 1948 
का 16 ) की धारा 6 की उप -धारा ( 4 ) के साथ पठित , धारा 3 के ग्ड ( घ ) 
के अनुसरण में , नागपुर विश्वविद्यालय ने डा०डी० एल० इगाले के स्थान 
पर सरकारी वम्त कालेज तथा अस्पताल , नागपुर के ठीन डा० जी०वी० 
शाकबालकर को 17 असूबर , 1976 मे भारतीय वन्त परिषद का 
सदस्य निर्वाचित किया है ; - 


का आ० 1030. - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ( कानपुर ) 
नियमावली , 1972 के नियम 1 के उप -नियम ( 3 ) के खड ( 1 ) के 
अनुसरण , में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वाग कानपुर के निम्नलिखित इलाको का 
निर्धारण करती है जिनमें उक्त नियम लागू होंगे , अर्थात : - - 
1 किदवई नगर डिस्पेमरी 

हमीपुर रोड पर स्थित गाव नौबस्ता से लेकर जूही पर वहां 
तक जहां हमीरपुर रोड मे नहर का चौगष्ठा, इममे किदवई नगर , 
हमीरपुर रोड़ से नौबम्ला ( पूर्व ) , धारीपुर्वा, फिववई नगर , जूही 
( हमीरपुर रोड़ से दक्षिणी इलाका ) , अनुपम थियेटर , स्वदेशी काटन 
मिल और ट्रामपोर्ट मगर शामिल हैं । 

उपर्युक्त ( नहर ) चौराहे से झकर काटी के निकटवर्सी नये पुल 
के जीटी रोड़ के चौराहे तक नहर द्वारा विभाजित इलाका, इसमें 
धकना पुर्वा मम का इलाका शामिल है । 

उपर्युक्स चौराहे ( नहर और जी०टी० रोष के ) मे काकोरी गांव 
के निकट पी०ए०पी० रोड तक का जीटी रोड में विभाजित इलाका , इसमें 
बामू पुर्वा, बगाठी, मुजानगंज, सीसी०डी० कम्पाउण्ड और वहां पर स्थित 
अन्य सानोनियां शामिल है । 

पी०ए०मी० रोड और जीटी०रोड के चौराहे से पी०ए०सी०रो द्वारा 
विभाजित इलाके से मीनायी० के पूर्वी और दक्षिणी किनारे पर स्थित 
400 फुट की प्रस्तायिन रोड तक का इलाका ( यह इलाका प्रभी अवि 
कमित है ) । 


प्रत · अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय 
मरकार एतद्द्वारा भारत मरवार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 17 
अक्तूबर , 1962 की अभिसूचना सख्या 3- 2/ 62- एम . II में आगे निम्न 
लिखित मशोधन करती है, अर्थान् 

उक्त अधिसूचना में " दन्त चिकित्सा अधिनियम की धारा 3 के 
खंड ( प ) के अधीन निर्वाचित शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 15 के 


AA 


- - 


- - 
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मी : प्रो०डी० कम्पा के पूर्वी किनारे में धागेपर्वा टर्मीनम के 

___ From obore cIossing ( canal and G. T . Road), area divided 

My T . Road , lipto PAC. Road , Nr. Kakori village , cover 
निकट हमीरपुर रोड तक का 4 1011 फुट की प्रस्तावित सहक द्वारा विभाजित ing hy Baboo Purwal , Hacahi, Sujatganj, COD compound and 
इलाका, इगमे बाब पुर्या, वियर्थ नगर, यहा पर स्थित रिजर्व बैंक 

other colonics located there . 
कालोनी का नौवस्मा तक का क्षेत्र णामिल है । 

From P I C . Road & G . T . Road crossing, aren divided 

hy P. A . C . Rold upto 400 proposed Road Jocated at East 
2 कपमा मोहाल रिगंगरी 

i Syuthern cornes of COD ( this area is still undeveloped ) . 
घंटाघर ( हम्मी रोए और नहर के चौगहे ) मे लेकर रूपी 

From cast corner of COD compound , are livided by pro 
गेट में मनगंज चौक ( ल्ट रोर और हल्मी गैर का चौगहा ) ना इलाका , posed 400 Road urto Hunirnur Rij Ni, Dharipurwa ter 

minus, covering by Buboo Purwa , kiduni Nagar , Reserve 
इममें जनरल गंज , नया गंज कमला टावर काह कोठी , मिर्फी मोहाल , 

Bank Lulony alcu located there uplo Naubasta . 
लाठी मोहाल हटिया और पी० पी० कालोनी का हलाका शामिल है । 

2 Kapra Mohal Dispensary : 
मूलगंज चौगले मे मेम्टनं गेट वाग विभाभिम कोतवाली के निकट 

Arca starting from Ghantaghir ( crossing of Halsi Road 
गमजी रोड के चौराहे तक का इलाका , इममें टोपी बाजार , चौफ हटिया 

and canal ) , by Hulsi Rond unto Meol Gunj Chowk ( crossiny 
राम नगयण बाजार और कोतवाली का इलाका शामिल है । 

of Laluche Road and Halsi Road) , covering by General Ganj, 

Naya guni, Kamla Towei, Kahu Koihi. Sirli Mohal, Lathi 
उपर्यक्न चौराहे ( कोतवाली ) मे फल बाग तफ एम०जी० राउ 

Mohal, Hatiya and P & T colony niea . 
दाग विभाजित पालाका और फल बांग से हरबंग मोहाल के निफट नहर 

From Mool ganj chouruha , area divided by Mestern Road . 
के चौगहे सफ का इलाका, इसमें बिरहाना गड, नगची खाना , नया !!PO M G . Road crossing Near Kotwali , covering by topi 

Pazai, chowk Hatiya , Ram Narain Bazar anit Kotwali area . 
गज , पटकापुर शक्कर पट्टी, मिलयाना, मुतार खाना , मृमा टाली , फेथ 
फुल गज बपड़ा मोहाल , मरे कम्पनी शामिल है । 

From above crossing ( Kotwali) arca divided by M . G . 

Rond upto Phool Bagh and from Phool Bagh unto cunal 
उपर्युक्त ( नहर और एमजी रोड के चौगहे से एच लाम . फैक्ट्री ) 

crossing Nr Hanbans Mohul, covering by Birhana Road , 

lillachi Khana , Naya Ganj, Patkapur , Sakhar Putti, Tilvana , 
सफ नहर द्वारा विभाजित इलाका, इममे गाहनी कालानी, गगा निज और 

Sulars khana , Bhoosa rola , Faithful gani, Khanie Mohal, 
जुहारी देबी गर्ल्स कालेन का इलाका शामिल है । 

Murray ( ompany. 
उपर्यक्न मगम मे वह इलाका जो पूर्व में गगा द्वारा और टैगोर 

Fioni ubove crossing canal and M . G . Roud ) area divided 

by cinal Lipto H S . Factory , covering by Suhani Colony , 
रोर में भी विभाजित है भो नाना एवं मकर घाट और मती चौगष्टा 

Ganga bridge and Tuhari Devi girls College area , 
गेर तक गंगा के माथ माथ जाता है । गनी चौराहे से इलाहाबाद 

From above junction , aren divided by gunga in Enst and 
चकेरी रोड चौगहे नफ नाथ मिह रोड ( यह फामला लगभग एक दो 

also by Tugore Road , which is parallel to Ganga upto Nana 
कि०मी० है ) द्वारा विभाजित इलाका । 

Rao Masskar ghat und Satti Choliaha Road , From Satti 

Chouraha , area divided by Nathoo Singh Road ( distance about 
उपर्युक्त चौराहे से चकारी रो द्वारा विभाजित बनिया बाजार 

1 - 2 Km) upto Allnhubad Chakeri Road . crossing . 
नक नौगहिं का इलाका । 

Fiom above crossing area divided by Chakari Road upto 

Baniva Bazar crossing with Peel Road , 
उपर्यगत चौगहे मे चरी रेलने स्टेशन के निकट जी०टी० रोड 
नक पील गेडाग विभाजिन इलाका , इममे छाघनी का पूरा इलाका 

From above crossing area divided by Peel Road , upto 6 , T . 

Road Ns. Chunduri Railway Station , covering by full can 
और पैगमूट फैक्ट्री का इलाका प्रादि शामिल है । 

frument nea Parachute Factory area etc . 
उपर्यस्त मगम से साकर काटी के निकट नहर के चौगले तक 

From abovc junction , area divided by G . T . Road in West 

lipto canal crossing Ni Thankar Kuti, covering by Ruil Bazar 
पश्चिम में जी० टी० रोड द्वारा विभाजिन इलाका, एसमे रेल बाजार , 

Taithful ganj, Central Rly . Station arcu . 
फैथफुल गज मन्द्रग्न रेलवे स्टेशन का क्षेत्र शामिल है । 

From the crossing of G . T . Road and canal area divided 
जीष्टी० रोप और नहर के चौगहे मे घंटाघर ( मेन्ट्रल रेलवे स्टेशन ) ty canal noto Ghanta Ghar ( Central Railway Station ) cing 
हल्मी रोष्ट टर्मीनम के चौराहे नक नहर द्वारा विभाजित इलाका । 

Ling of Halsi Road , Terminus. 
{ मं० एम० 11011/ 7/ 76 - के ० सूबा मे० यो० ( निमी )] 

INo. S . 11011 / 7 / 76 -CGHS ( P ) ,] 

V . RAMACHANDRAN , Under Secy . 
यी० गमचन्द्रन, प्रवर मचिब 

ORDER 
New Delhi, the 171h March , 1977 

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 
S. O . 1030. - In pursuance of clause ( i) of sub -rule ( 3 ) of 

नई दिल्ली, १ मार्च, 1977 
Jille ] of the Central Government Health Scheme ( Kaipur ) 
Rules, 1972 , the Central Government hereby specities the 

का आ० 1031: -- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
following areas in Kanpui to which the suicl rules shall 
extend , namply : 

बेवखम्ली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा 
1. Kiduai Nagar Dispensary 

प्रात्त शक्मियों का प्रयोग करने ग, केन्द्रीय मरकार , नीचे की मारणी / 
Area started from Naubasta village located at Hamirpur 

के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित अधिकारी को , जो मरकार के राजपत्रित 
Rond upto canal crossing at Tuhi by Hamirpur Road catering अविकारी की पक्ति के ममतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
by Kidwai Nagar, Naubasta ( East ) from H . P . Road , 

के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त मारणी के स्तम्भ 
Dhalipulwa, Kidwai Nagar, Juhi ( Southern side from H . P . 
Road ) Anurum theatie . Swadeshi Cutton Millind transport ( 2 ) में विनिदिष्ट मरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की 
Nugar , 

स्थानीय मीमायो के भीतर , उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन 
From above ( canal) crossing , area divided by anal upto 

अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित फसध्यो का 
G , T . Road crossing it New bridge ncar Jhakalkati, cover 
ing by Dhakana purwa . 

पालन करेगा । 
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मारणी 


मारणी 
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अधिकारी का पदाभिधान 


अधिकारी का पदाभिधान 


सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधि 
कारिता की स्थानीय सीमाए 


( 1 ) 


ज्येष्ठ प्रशामन अधिकारी, 

भारतीय उर्वरक निगम , दुर्गा 
पुर की दुर्गापुर यूनिट 


( 2 ) 


मरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधि 
कारिता की स्थानीय भीमा 
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन भाफ इंडिया 
लिमिटेड के , या उसके द्वारा अथवा 
उसके निमित्त दुर्गापुर यूनिट और 
उमके उपनगर के लिए पट्टे पर 
लिए गए, स्थान । 


मख्य कार्यपालक अधिकारी , फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया 
. भारतीय उर्त रक निगम , ट्राम्बे लिमिटेस के , या उसके द्वारा अथवा 
को लाम्चे यनिट । 

उसके निमित्त दाम्चे युनिट प्रौर 
उमके उपनगर के लिए पट्टे पर 
लिए गये स्थान । 

- -- - - 
[ भ० फा० 55/ 1/ 77 –फर्टी० II ] 


[ म० फा० 73/ 1 / 77 -फर्टी-II ] 
टी० एन० मिषन, अवर मचिय 


MINISTRY OF CHEMICAL & FERTILIZERS 

New Delhi, the 9th March, 1977 
s. o . 1031 - In exercisc of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) 
Act. 1971 ( 40 of 1971 ) the Contral Government hereby appoints 
the officer mentioned in column (1 ) of the Table below , being an 
officer equivalent to tho rank of gazetted officer of Government. 
to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall 
exercise the powers conferred , and perform the duties imposed , 
on estate officers by or under the said Act within the local limits 
of his jurisdiction in respect of the public premises specificd in 
column ( 2) of the said Table. 


S . O . 1032 – In exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occu 
pants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) thc Central Government hereby 
appoints the officer mentioned in column ( 1 ) of the Table below , 
being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of 
Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, 
who shall cxercise the powers conferred , and perform the duties . 
imposed , on estate officers by or under tho said Act wit in the 
local limits of his jurisdiction in respect of the public premises 
specified in column ( 2 ) of the said Table. 

TABLE 


Designation of the Officer 


Categories of public premiscs 
and local limits of jurisdiction 


(1) 


( 2) 


TABLE 


Designation of the Officer 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdiction 


Sonjor Administrative Omer Promises belonging to or taken 

Durgapur Unit of Fertilizer on Icase by or on bchalf of the 
Corporation of India Ltd., Fertilizer Corporation of 
Durgapur. 

India Ltd ., for Durgapur Unit 
and its township . 


( 1 ) 


[ E. No. 73( 1)/ 77- Forts. II ] 
T . N . SINGHAL , Under Secy. 


( 2 ) 
- -- -- - -- 
Chief Executive Officer, Trom - Premises belonging to , or taken 

bay Unit of Fertilizer Cor- on lease by or on behalf of, 
poration of India Ltd ., the Fertilizer Corporation of 
Trombay . 

India Ltd., for Trombay Unit 
and its township . 


[ F. No. 55( 1)/ 77- Ferts. ll] 


का . आ . 1032 .- - सरकारी स्थान ( अधिकृत अविभोगियो की 
बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धाग 3 दाग । 
प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, नीचे की मारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) में बणिन अधिकारी को , जो मरकार के राजपत्रित 
अधिकारी भी पक्नि - ममतृरूप अधिकारी है उन अधिनियम के 
प्रयोजना के लिए सम्पदा अधिकारी निबत करती है, जो उक्त मारणी 
के स्तम्भ ( 2 ) में विनिदिष्ट सरकारी स्थानों की बाबन अपनी अधि 
कारिता की स्थानीय मीमानो के भीतर, उगन अधिनियम द्वारा या उसके 
प्रधान सम्पदा अधिकारियो को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित्त 
कर्तव्यों का पालन करेगा । 


नौवहन एवं परिवहन मन्त्रालप 

(परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1977 
का , आ . 1033. - दिल्ली परिवहन निगम ( सदस्य ) नियम , 
1973 के नियम 3 और 5 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम 
अर्धािनराग , 1050 (1950 का 84 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा दिल्ली प्रशासन , दिल्ली के परिवहन निदेशक , श्री 
एच . एन . फोतेदार को दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नियुक्त 
करती हो और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
( परिवहन पक्ष ) को अधिसूचना गं . का . आ . 328 ( ई ), दिनांक 
1 मई , 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात : 


- 


- - 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii )] भारत का रामपन्न : अप्रैल 2, 1977/ चैत्र 12, 1899 
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- - - - - - - - - - - - - 
उक्त अधिसूचना के पैरा (1 ) मं , मय ( 10) और तत्संधंधी 

खण्ड 3 के पैरा ( क ) के अनुसार हाक-महानिदेशक ने हरदोई 
प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित रखी जाए, अर्थात् : टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 18-4- 77 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने 

निश्चय किया है । 
"(10) श्री एच . एन . फोतेदार , परिवहन निदेशक, दिल्ली 
प्रशासन दिल्ली । " 

[ संख्या ना / 77-पी .एचपी. ] 
[ सं . टी. जी . डी .( 59 ) / 78] 

पी . सी गप्ता, सहायक महानिदेशक ( पी . एका. बी. ) 
बी . बी महाजन, संयुक्त सचिव 

New Delhi , the 24th March , 1977 
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

S. O . 1035. — In pursuance of parn ( a ) of Section JII of Rule 
434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced by S . O . 

No. 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, Posts 
( Transport Whg ) 

and Telegraphs, hereby specifics the 16 - 4 - 1977 as the date 
New Delhi, the 18th March , 1977 

on which the Measured Rate System will be introduced in 

Hardoi Telerhone Fxchange, U . P. Circle. 
S . O . 1033. — In cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5 of the Roud Transport Corporation 

[ No . 5- 11 / 77 -PHB.] 
Act , 1950 164 of 1950) , read with rules 3 Hind 5 of the Delhi 
Trans | ort Corporation ( Members ) Rules , 1973, the Central 

P. C . GUPTA, Assistant Director General (PHB) 
Government hereby appoints Shri H . N . Fotedar , Director 
of Transport, Delhi Administration , Delhi as Member of the 
Delhi Transport Corporation and makes the following fur 
ther amendment in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Shipping and Transport ( Trung 

रेल मंत्रालय 
port Wing ) No . S. O . 338( E), dated the 1st May , 1976 , 
namely : 

( रेलवे बोर्ड ) 
In paragraph 1 of the said notification, for item ( ९ ) 

नई विल्ली, 16 मार्च, 1977 
and the entry relating thereto , the following shall 
be substituted . namely : --- 

का० आ० 1035. — सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) 
" (x ) Shri H . N . Fotedar, Director of Transport Delhi अधिनियम 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
Administration, Delhi " 

का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य तधा परिवार 
[ No TOD ( 59) / 76] 

नियोजन और निर्माण , प्रावास तथा नगर विकास मंत्रालय (निर्माण , 
B. B. MAHAJAN, Joint Secy. माधास तथा नगर विकास विभाग ) के 11 जुलाई 1970 की अधिसूचना 

एम० प्रो० 2344, का अधिक्रांत करते हुए जहां सफ दिल्ली पोर इलाहा 

बाद मंडलों के मंडल अधीक्षक इंजीनियरों से सम्बद्ध मद संख्या 2 का सम्बन्ध 
संचार मंत्रालय 

है और भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की 2 नवम्बर 1974 

की अधिसूचना एम०प्रो० सं० 2875 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय 
( शक-सार पोरी) 

मरफार नीचे की मारणी के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित अधिकारी को जो 
नई दिल्ली 19 मार्ष, 1977 

सरकार का राजपत्रित अधिकारी है उमन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 

सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त मारणी के स्तम्भ ( 2 ) 
का०मा० 1034. -- संख्या 627, दिनांक 8 मार्च , 1960 

में विनिर्दिष्ट मार्वजनिक परिमरो के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या 
द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के 

उसके अधीन गम्पवा अधिकारी को प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग और 
खा III के पैग ( क ) के अनुमार साफ -तार महानिदेशक ने निन्द्रीवनम 

अधिरोपित फर्नव्यो का पालन करेंगे । 
टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 17--1- 77 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने 
का निश्चय किया है । 
[ संख्या 5- 13/ 77 पी० एच० बी० ] 

तालिका 


अधिकारियों के पदनाम 


सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां और 

अधिकार क्षेत्र की सीमाएं 


+ 


+ 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T Board ) 

New Delhi, the 19th March , 1977 
S . O . 1034. - -In pursuance of nara ta) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced 
by S . O . No 627 dated 8th March, 1960 , the Director General , 
Posts and Teleginphs , hereby specifics the 16 - 4 - 1977 as the 
date on which the Measured Ratc Systein will be introduced 
in Tindiyanam Telephone Exchange , Tamil Nadu Circle . 

[ No. 5-13 /77-PHB.] 


उत्तर रेलवे के इलाहामाद बीकानेर , इलाहाबाद, बीकानेर, दिल्ली , फिरोज 
दिल्ली ,फिरोजपुर, जोधपुर , लखनऊ पुर, जोधपुर , लखनऊ और मुरावा 

और मरावाबाद मडलो के वरिष्ठ बाद मंडलो के अधिकार क्षेत्रो के 
मंडल इजीनियर ( इंजीनियरग भीतर उत्तर रेलवे के प्रशासनिक 
विभाग के कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड नियंत्रण के अधीन परिसर । 
के अधिकारी ) । 

[ फाइल सं० 69 उम्म० 2/एल० ई०/ 13 ] 

बी० मोहन्ती, सचिव 


नई दिल्ली, 24 मार्च, 1977 


का . आ . 1035. - का , आ , साख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लाग किए गार भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के 
158 GI / 76 - 3 
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- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


अनुसूची 


विवाद के पक्षकार 


क्रमांक विवाय संख्या प्रादेश / प्रधिसूचना संख्या 

और नारीम 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2) 


( 4 ) 


- 


- - 


- 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board ) 

New Delhi, the 16th March , 1977 
S . O . 1036. - -In cxercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971 ), and in supersession of the 
notification of the Governmont of India in the lato Ministry of 
Health and Family Planning and Works , Housing and Urban 
Development (Department of Works, Housing & Urban Deve 
lopment) No. S .O . 2344 , dated the 11th July, 1970 insofar as it 
relates to item 2 pertaining to Divisional Superintending Engin 
cers, Dolhi and Allahabad Divisions and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Railways (Railway Board ) No . S . O . 2875 , dated the 2nd Novem 
ber , 1974 , the Central Government hereby appoints the officers 
mentioned in column ( 1 ) of the Table below , being Gazetted 
Officers of Government, to be Estate Officers for the purpose of 
the said Act and further directs tha tthe said officers shall cxercise 
the powers conferred , and perform the duties imposed on Estate 
Officers by or under the said Act, within the local limits of their 
jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the 
corresponding entry in column (2 ) of the said Table. 


l. 1972 का 

संदर्भ सख्या 
1 - ग 


( 3 ) 
एल - 29012( 5 ) / 73 
एम० पार 0- 4 तारीख 
14 जून , 1973 और 
24दिसम्बर , 1973 


2 1973 का 
संवर्भ संख्या 
4 - ग 


एल - 29011/ 56/ 73 
एल . आर . - 4 तारीख 
22- 11 - 1973 


TABLE 


Designation of the Officers 


Categories of public premises & 

local limits of jurisdiction 


3. 1974 का 

संवर्भ संख्या 
5ग 


एल- 290 12 ( 5 ) / 73 
एल०पार - 4, तारीख 
24- 12- 73 


2 


4. 1974 फा 
संदर्भ संख्या 
6 - ग 


एल-29011 ( 16) / 74 
एल०पार - 4, तारीख 
9 अगस्त , 1974 


Senior Divisional Engineers Premises under the adminis 

(Junior Administrative trative control of the Nor 
Grade Officers of Enginee thern Railway situated within 
ring Department) Allaha the jurisdiction of Allahabad, 
bad, Bikaner , Delhi , Fero Bikaner, Delhi , Ferozepur, 
zepur, Jodhpur , Lucknow Jodhpur , Lucknow and 
and Moradabad Divisions Moradabad Divisions of 
of Northern Railway . 

Northern Railway. 

[ F. No. 69 / W2/ LE/13] 
B. MOHANTY . Secy. 


मैसर्स गलमिया दावरी 
सीमेंट लि० , चरखी वादरी 
की दुदीवाला क्यारी के 
ठेकेदार मैसर्स जीतगम 
शिवराम और उनके कर्म 
कार । 
डालमिया दादरी सीमेंट 
लि० , चरखी दादरी और 
दुदीवाला क्वारी के ककर 
ट्रांसपोर्ट लोडिग ठेकेदार 
मर्वश्री रामचन्द्र पौर 
सुभाषचन्द और उनके 
कर्मकार । 
ममर्स डालमिया वादरी 
सीमेंट लि०, चरखी दादरी 
की दुदीवाला क्वारी के 
मंभरक ठेकेदार मैसर्स 
जीतराम शिव राम 
श्री खूपचन्द , ठेकेदार पौर 
___ मैसर्स सालमिया वावरी 

मीमेंट लि०, चरखी वादरी 
( हरियाणा ) के प्रबन्धतंत्र 
और उनके कर्मकार । 
डालमिया वावरी सीमेंटलि० , 
चरखी दादरी और उनके 
फर्मकार । 
मैसर्स डालमिया पावरी 
सीमेंट लि . , परषी पावरी 

और उनके कर्मकार । 
मैसर्स मालमिया बादरी 
सीमेंट लि०, चरखी दादरी 

और उनके कर्मकार 
मैसर्स ालमिया वादरी 
सीमेट लि०, घरखी दादरी 
( हरियाणा ) और उनके 
कर्मकार । 
गलमिया वावरी सीमेंट लि . 
घरखी पादरी ( हरियाणा ) 

और उनके कर्मकार । 
डालमिया दादरी सीमेंट 
लि० , चरखी दादरी और 
उनके कर्मकार । 
गलमिया वापरी सीमेंट 
लि , परखी वावरी और 
उनके कर्मकार | 


- 


- 


- 


- - 


- 


5 . 1975 का 
संवर्भ संख्या 

1 - ग 
6. 1975 का 

संदर्भ संख्या 


2 - ग 


एल -29012 ( 21 ) / 74 
एल०पार० - 4, तारीख 
30 नवम्बर, 1974 
एल - 290 1 2 ( 20 ) / 74- 
एल०मार० - 4, तारीख 
30 नवम्बर, 1974 
एल - 290 12 ( 19 ) / 74 
एल०मार०- 4, तारीख 
27 नवम्बर, 1974 
एल -290 12( 28 ) / 74 
एल०मार०- 4, तारीख 
16 जनवरी, 1975 


7. 1975 का 
मदर्भ संख्या 

3 - ग 
8. 1975 का 

मंदर्भ संख्या 
4 - ग 


श्रम मंत्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 17 फरवरी , 1977 
का०मा० 1037 - इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 
श्री मोहन लाल जैन, पीठासीन अधिकारी , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
मधिकरण , फरीदाबाद के ममक्ष लम्बित हैं ; 

और उक्न श्री मोहन लाल जैन की सेवाएं अब उपलब्ध नही हैं ; 

मन., अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 33ख की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार श्री मोहन लाल जैन, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , फरीवाबाद से उक्त विवादो से सम्बद्ध 
कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उफ्त अधिनियम की धाग 7क 
के अधीन गठिन केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली को 
हस्तांतरित करती है और यह मिदेश देती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार 
मौद्योगिक प्रधिकरण, नई दिल्ली और मागे कार्यवाइयां उसी प्रक्रम से 
करेगा जिस पर इसे हस्तान्तरित की जाएं पौर विधि के अनुसार उनका 
निष्पादन करेगा । 


9. 1975 का एल - 29012( 29 ) / 74 - 
__ _ संदर्भ संख्या एल०प्रार6- 4, तारीख 

5 -ग 12 फरवरी , 1975 
10. 1975 का एल - 29011 ( 99 ) / 75 

मंदर्भ संख्या डी - 3 ( बी ) तारीख 

6- ग ___ 21 अक्तूबर, 1975 
11 . 1975 का एल- 29011 ( 106 ) / 75 
संदर्भ संख्या डी - 3( बी ) , तारीख 

21 अक्तूबर, 1975 
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( 3) 


( 4 ) 


[ ATT II - 3 (ii )] 

- - - -- - - - 
( 1) (2) ( 3) 
1 2 1975 4 TH- 290 11 10 1 ) / 75 

संवर्भ संख्या डी०- 3( बी ), तारीख 

8-17 21 444 , 1975 
13. 1975 4T 587 -29011 ( 100 ) / 75 

Fontent # 0-3 (at), artis 
9-17 21 par , 1975 


3 . Ref.No. 5 - C 

of 1974 


HH4 rat the 
लि०, चरखी दादरी पौर 
g Fire 
afh4T TË NHC 
लि . चरखी दादरी और 
g * * * TO 


4. Ref . No. 6 - 

C 
of 1974 


- 


- 


- 


[ato 9H - 11025 ( 2 ) / 76- 80- 2 ( A ) ] 


5 . Ref. No . I- C 

of 1975 


6 . Rof.No. 2- C 

of 1975 


MINISTRY OF LABOUR 

. ORDER 

New Delhi, the 17th February, 1977 
S . O . 1037. - Whores the industrial disputos specified in 
tho Schodule hereto annoxed are pending before Shri Mohan Lal 
Jain , Prosiding Oficer, Central Governmont Industrial Tribu 
nal, Faridabad ; 

And wheroas the services of the said Shri Mohan Lal Jain are 
no longer available ; 

Now , thoroforo, in exorciso of the powers conforred by 
sub -section (1) of Section 33B of the Industrial Disputos Act , 
1947 (14 of 1947 ), the Contral Govornmont hereby withdraws 
the procoodings in relation to the said disputes from Shri Mohan 
Lal Jain , Prosiding Officer, Contral Govornment Industrial 
Tribunal, Faridabad and transfors the samo to the Central 
Govornment Industrial Tribunal, Now Delhi constituted under 
Section 7A of the said Act and directs that the said Contral 
Governingnt Industrial Tribunal, New Dolhi shall proceod with 
tho samoprocoedings from the stage at which thoy are transforrod 
to it and dispoyo of the same according to law . 


7. Ref. No . 3 - C 

of 1975 


L -29012 (5 )/73 Messrs Jit Ram Sheo 
LR - IV 

Ram Supplier Contrac 
dt. 24 -12- 73 tor in Dudiwala Qua 

rry of Messrs Dalmia 
Dadri Cement Limi 

ted , Charkhi Dadri. 
L -29011 ( 16 ) /74 - Shri Khub Chand , Con 
LR - IV dt. 9th tractor and the mana 
Aug ., 1974 

gement of Mossrs 
Dalmia Dadri Coment 
Limited , Charkhi 
Dadri (Huryana ) and 

their workmen , 
L -27012 (20) /74 - Dalma Dadri Cement 
LR - IV dt, 30th Limitod , Charkhi Dadri 
Nov., 1974. and tholr workmen . 
L -29012 (20 )/74 - Messrs Dalmia Dadri 
LRIV Dt. 30th Cement Limited , Char 
Nov., 1974 khi Dadri and their 

workinen . 
L - 29012 ( 19 )/ 74 Messrs Dalmia Dadri 
LR .IV Dt. 27th Cement Limited , 
Nov ., 1974 Charkhi Dadri and 

thoir workmoo . 
L -29012 (28 )/74 Messrs Dalmia Dadri 
LR . IV Dt. 16th Cemont Limited , Char 
Jan ., 1975 khi Dadri (Haryana ) 

and their workmon . 
L - 29012 (29 )/741 Mossrs Dalmia Dadii 
LR . IV Dt. 12th Coment Limited , Char 
Fob ., 1975 kli Dadri (Haryana ) 

and their workmen . 
L -29011(99)/75 - Dalmia Dadri Cement 
D . III ( B ) Datod Ltd ., Charkhi Dadri 
21st Oct., 1975 and th : ir workman . 
L - 29011 (106 )/7 - - Dalmia Dadri Comont 
D . III(B ) Dated Ltd ., Charkhi Dadri 
21st Oct., 1975 and their workinan . 
L - 29011 ( 101)/75 Dalmia Dadii Coment 
D .III ( B ) Datod Limitod , Charkhi Dad 
21st Oct., 1975 ri and their workınan , 
L -29011 (100)/75 - Dalmia Dadri Cement 
D .TIII (B ) Dated Limited , CharkhiDadri 
21st Oct., 1975 and their work 


8 . Ref.No. 4 - C 

of 1975 


9 . Ref. No, 5 - C 

of 1975 


SCHEDULE 


10 . Rof. No. 6 - C 

of 1975 


11. Rof, 7- C of 


No. 


SI. Dispute No. Ordor/Notification Partios to the dispute 

No . & date 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
(1) (2) 

(3 ) 


1975 


12. Ref . No, 8 - C 

of 1975 


1. Ref.No.1 - C 

of 1972 


L - 29012(5 )/73 - 
LR - IV Dt. 14th 
Juno , 1973 and 
24th Doc ., 1973 


Mossrs Jit Ram Sheo 

Ram , Contractor , Du 
diwala Quarry of 
Messrs Dalmia Dadri 
Ceinent Limited , Char 
khi Dadri and their 
workmen . 


13. Ref. No. 9 - C 

of 1975 


man , 


(No. S -11025 (2 )/76 - D .IV ( B )] 


2 . Rof.No. 4 - C 

of 1973 


L - 29011(56 )/73 . Dalmia Dadri Cement 
LR - IV Dt. Limited , Charkhi Dadri 
22-11-73 

and Sarvashri Ram 
Chander and Subhash 
Chand , Kankar Trans 
poit Loading Contrac 
tors in Dudiwala Qua 
rry and their work 
men , 


New Delhi, tho 15th March , 1977 
S . O . 1038 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Dibunal Jabalpur in the industrial dispute 
between the cmployers in relation to the managcment of Noith 
Jhagrahhand Colliery of Western Coalfields Ltd ., P , O . 
Jhagrakhand Colliery District Surguja and their workmen , 
which was received by the Central government. 


- - - 


- - - - 
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Thus under the picscnt munugement the Thugrakhand group 
ol collicries are being administered by the Are . General 
Monger of Jhagrahhund diea of Western Coalfields Ltd . 
The icims and conditions of scivice as they existed in the 
Jhagra hand collierice with the private owners continued to 
govern the employees of those collieries . When Bijuii colliery 
was started the employees there were governed by separate 
tırms and conditions of service 

4 . Shri Jwala Pilsud Srivastard , by a letter No ACN1 
( JKD ) ACPO - 145 /8194 - 8200 Dated 12th July , 1975 issued 
by the Superintendent OL Mincs Jhagiakhand deal . Was nidered 
to be transferred from North Jhagin hand Collieiy to Bijuri 
Collierylle was relieved from the duties at North Thagra 
Thant Colliery on 18 - 3 - 1975 by letter No M / J / 1 / 257 
Dated 14th July , 1975. However , he did not join his assign 
ment t Bijui Colliery und nade at representation to the 
mjnagement The management did not yield to the icguest 
of Shi Jwala Prasad Suvastava and hence he, as the Pics 
dent of tho Thagrakhand Workers Union , refericd the mattei 
to the Assistant Labour Commissioner who submitted # 
fulule report to the Government resulting in this reference , 
Shii Jwall Prusad Srivastavn was previously in IN T . U . C . 
but due to some differences he came out of that Union and 
started his own in the name of Jhugrakhani Workers Union . 
IIc is the President of that Union and admittedly there mic 
only a few members of that Union in the North Whagiakhand 
Colliery . However, that Union is active and fighting for the 
cluiny of the members It has been duly registered 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

Case No . CGIT /LC(R )(7) of 1976 
PARTIES : 
Employers in iclation to the manageinent of North Jhagia 

khand Colliery of Western Coullields Limitcu , Post 
Office Jhugrakhand Colliery , District Suiguja and 
their workmen represented thiough the Jhugrakhand 
Workers ( nion , Post Office Shagrakhand Distiict, 

Surguju ( M P .) 
APPEARANCES : 

For Workman — Shri ( ulab Gunta , Advousto 

For Management - Shri PS. Nair , Advocate 
INDUSTRY Coal Mines DISTRICT : Suiguija (MP ) 

Daled : January 12 , 1977 

AWARD) 
This is a icference made by the Governinent of India in 
the Ministry of Lubou vide its der No. 1.- 22012 / 23 / 75 
D NT ( B ) Dated 191h May , 1975 for the adjudication of the 
following industial dispute : 
" Whether the action of the management of North Jhagrit 

khand Colliery of Western Coaldeles limited, Post 
Oflice Jhagrakhand Collicry , Distuct Suguja 
(Madhval Pradesh ) in transfering Shri J. P . Sii 
vastava Clcık from North Jhagraklanil Colliery to 
Bijuri Collicry vide the11 Order Number AGM ( KD ) / 
ACPO - 145 /8194 - 8200 dated 12 - 7 - 1975 is proper and 

justified ? " 
2 . It is not disputed that North , South and West Jhagiakhand 
Colliecies were under u private owner and were governed loy 

common Standing Orders certified under the Industrial 
Fmployment ( Standing Orders) Act ( lause 30 of that Stand 
ing Orders 1.11 5 follows : - - 
" All workmen ane liable to be transfeired from one 

department to another or from one station to 
another or from one colliery to another under the 
same monageniept provident such tursfer docs not 
cuuse any prejudice to heir wages and other con 

ditions of service . " 
Shri Jwalet Prasad Siivastavalhaj been in the emplovment 
of the erstwhile private owner and his now completed about 
38 years of faithiul servicc al North Jhagrakhand Colliery 
He was never before transferred to any other collier even 
within the group of the North , South and West Jhagiakhand 
collieries, which as said above , wcie governed by the common 
management and common Standing Orders . 

3 . In th : year 1956 N ( D . C . Ltd . was formed as Gov 
ernment Controlled Company Bijuri Collicry was managed 
by the NCDC Itu However, thit Collicry was closed down 
in the year 1962 and was reopened on 1 - 1 - 1975. On 
31- 1 - 1973 the management of Thagiakhand Collicuies was 
taken over by the Government of India and since 1 - 5 - 1973 
they stood nationalised . Recently NCDC I ta hay mciged 
into Coul India Ltl which in this region of Madhya Pradesh 
is being managed by the subsidiary Company known as 
Western Coalfields I tal with its headquarters at Nagpur 
The collici ies of Jhagrakhand group of colliciics fall within 
the juusdiction of this Western Coalfields Ltd . and Com 
prise of the following collicries . 

1. North Jhagichland Colliery 
2 . West Jhagiakland Colliery 
3. South Jhagiakhand Colliely 
4 . Rajnagar Colliery . 


5 The case of the Union is that according to the sci vicc 
conditions with the private acctor employers, which service 
conditions continued to govem the workmen undei Sec 14 
of the Coal Mines Nationalisation Act when the Colliei y was 
taken ovel and nationalised , his trungfer could be possible 
only within the thice collicrics viz . North , South and West 
Jhagrakhand collieries and to no other unit . It disturb the 
selor most position of Shii Jwali Prasad Srivastava in North 
Thagral hund Colliciy and adversely affects the chances of his 
promotion . The quarter offered to Shri Srivastava at Bijuri 
Colliery has no water and electricity umenities and is not suit 

blc foi his status as against the quarter which he is occupy 
ing at North Thugrakhand Colliery . This transfer order is 
therefore volative of the service conditions and is therefore 
illegal. The transfer is actuated with malice and amounts to 
unfair labour practice and victimizniion because the innnage 
ment is not pleased with the trade union activities of Shri 
Srivastava and wants to stall them by such a transfer. It is 

colourable exercise of powers in as much as it intends to 
penalise Shri Siivastava foi his legilimate trade union acti 
Vitics . 


6 The management has alleged that in spite of its attempla 
to participate in the procecdings before the Assistant Labour 
Commissioner ho proceeded exparto and submitted a failuro 
report which was un -justificd and against the spirit of the 
provisions of the Industrial Disputes Act. As there was no 
genuine attempt for a settlement it affected the validity of 
the reference . The Government did not apply its mind and 
acted mechanically because it referred a dispute between 
North Jhagsakhand Coalfields and their workmen when in fact 
there is no such Coalfields in existence. There was no indust 
Tlal dispute in existence because a dispute of trans 
fer of unemployee was not envisaged within the 
definition of Scc 2 (k ) of the Industrial Disputes Act . The 
reference needs to answer because the dispute as referred has 
no existence . The Union is alleged to be a paper union having 
no membership substantial or sufflcient number of workers 
are not interested in the matter and thus the individual d s 
pute of Shri Jwala Prasad Srivastava has not assumed th : 
shape of industrial dispute. The validity of this reference has 
been challenged on this count as well. The management has 
tried to justify the transfer on grounds of the policy dictates 
of the Hon ble Minister , administrative convenience and con 
siderations of running the newly opend Bijuri Colliery in a 
proper way by experienced persons without resorting to fresh 
recruitment. It has also been alleged that the tiansfer was in 
pursuance of the policy to provide for surplus available labour 
at the newly opened mines . The allegation of victimization , 
violation of the Standing Orders and malicious nature of the 
transfer with a view to restrict genuine trade union activities 
have been denied . All facilities for the transfer were given 
to the empolyee . It is said that 300 employees were transferred 
and none cxcept Shri J . P . Srivastava has raised on objection 
to it, 


5 . Ramnagar Colliery . 
6 Bijuri Colliery 
7 . B . Seam Colliery , 
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North Jhagrakhand Collicry and consequently the validity of 
7 . Managçment s attack on the validity of referçnce is five 

reference remains unassailable on this count. 
pronged . Firstly it is alleged that genuine and proper attempt 
to conciliate after following proper procedure giving duc notice 

11 . Fourthly it is alleged that Transfor is not an industrial 
to conciliate aftei following proper procedure giving duc notice 

dispute. This again is a plea against a settled question - only 
reference according to the scheme of the Industrial Disputes 

a decorative unnecessary plea which should have been avoided 
Act. The contentio nhas no force . The observations of the 

of in the interest of expeditious disposals. There are several 
Supreme Court in Niemla Textile Mills Ltd . Vs, State 

cascs in which Supreme Court hus dealt with such industrial 
Punjab ( 4 SCLJ 2212 (2220 -21) are a complete answer to it. 

disputes of transfers. It is a dispute relating to the conditions 
The Supreme Court said at page 2220 that : 

of service as cnvisaged in the definition given in Sec . 2 ( k ) 
" It follows from this suivey of the relevant provisions of the Industrial Disputes Act. 

of the Act that the different authoritics constitutej 
under the Act are set up with different ends in view 

12 . Lastly the management has challenged the validity of 
and are invested with powers and duties necessary the reference on the ground that the sponsoring union has 
for the achievement of the purposes for which they no membership worth the name, Shri J. P . Srivastava , is the 
are set up. The appropriate Govt is invested with President and he has in his own interest made the move as 
& discretion to choose one or the other of the autho President of the Union without secking the mandato of the 
rities for the purpose of investigation and settlement members . The Union raised the plea in para 5 of the written 
of industrial disputes and whether it sets up one statement that Shri J. P . Srivastava after falling out from 
Authority or the other for the achievement of the INTUC formed this Jhagrakhand Workers Union which has been 
desired endy depends upon its appraisal of the registered with the Registrar of Trade Unions. It is actively 
situation as it obtains in particular industry or estah operating in Jhagrakhand Colliery for the last few years . 
lishment. .. . .. . 

There is no denial of these facts in the written statement- cum 

rejoinder of the management. Even their own evidence goes 
Aguin on page 2221 it observed that : 

to show that the union has about 54 members in Jhagrakhand 

Colliery as against the strength of about 1100 Labourers . 
" If on the other hand the matter brooks no delay the 

Whatever the number the union has membership and 
appropriate Government may possibly refer the dig . 

there is evidence that it is actively taking up cases of gratuity 
pule to a Board of Conciliation before referring it ior 

etc . It is a registered Union . It is, therefore , not correct to 
adjudication or to an industrial Tribunal or may 

say that it is a paper union simply because it is in minority . 
straightway refei it for adjudication by the Industrial 

Its cxistence cannot be denied . 
Tribunal ." 

13 . This Union raised the dispute before the Assistant 
8 . The underlined part of the observation at page 2221 

Labour Commissioner. Government of India accepted it to be 
clearly lays down that conciliation proceedings are not the 

in existence. Hence a heavy burden lay uron the management 
sine -qua -non for the validity of the reference made for in 
dustrial adjudication to a Tiibunal. If such conciliation pro 

to prove to the contrary. It has failed to discharge that 

burden . The argument that without being authorised by a 
cccdings are not the essential prerequisites then the concilia 
tion officer s alleged failure to strictly follow the formal pio 

mandate of the members in the form of a resolution Shri J. P . 
cedure reflects no adverse stigma on the reference based on 

Srivastava could not sponsor his own dispute 118 President of 

the Union , has no force because no such plea wag cver raised 
such failure report, This Tribunal will not go into the details 

in the written statement- cum - rejoinder and parties had no 
of that procedure for coming to the conclusion that reference 

opportunitiy to lead evidence on that point. The propriety 
was valid . Moreover there is only a bare allegation of the 

of such move by Shri J . P . Srivastava can be questioned only 
management that the Asstt. Labour Commissioner promised 

by the Union workmen and not hy the management. 
to accommodate the ailing officer who was posted with facts, 
and yet proceeded ex -parte giving no further time. It has no 
legs to stand . The Union has alleged that the management took 

14 . An individual dispute is converted into an industrial 

dispute in one of the following ways : - 
no care to participate and behaved rather contemptuously . The 
discretion to grant or not an adjournment and conscquent 

( i) If it is sponsored by the registered union of 
discretion to proceed ex parte vested in the Asstt. Labour 

the 

establishment ; 
Commissioner and there is no evidence that it was exercised 
capriciously or maliciously . That was for the Government to 

( ii) If it is sponsored by an outside ecneal union 
examine whether the Asstt. Labour Commissioner submitted his 

if 

sufficient number of workmen of that establishment 
failure report superficially or after making genuinc efforts for 

support it hy a rosolution : or 
conciliation , Reference cunnot, therefore, be held invalid on 
such a flimsy ground . 

( iii ) If it is surrorted by a substantial number of the 

workmen of the establishment. 
9 . The seconl attack is that the reference is mechanical 
because it speaks of Jhagrakhand Coalfields as the employer In the present case the dispute became an indusrial dis 
when there is no such Coalfield . The plea is absuid and omits pute as it was sponsored in the munne - laid down in clauso 
to take note of the correction of clericul error in the opening ( i ) above . No one can say that the Union is not intercsted 
paragraph of the reference . 

In the cancellation of the transfer of its President. As dis 

cussed above the sponsoring Union is the Union opeiating in 
10 . The third attack is that Shri J . P . Srivastava is no more that establishment. 
on the rolls of Jhagrakhand Colliery after being relieved 
from there on 18 - 7 - 1975. He is now borne on the rolls of 15. In the case of Workmien Vs. Dharampal Premchind 
Bijuri Colliery where he has been transferred . Thus there is 

( Sangadhi ) ( 196 ,5 -I -LII 668 ( 673 ) Supreme Court held that 
now no employer - employee relationship between Shri J . P . 

a dispute of 18 workmen cspoused by the union of which 
Srivastava and Jhagrakhand Colliery , How could there be an 

none else in that establishment was a member was an indus 
industrial dispute between such persons who are not within 

trial dispute. The Supreme Court chscrved that : 
the concept of employer -employee relationship . This argument 
is again quite falacious, The reference relates back to the 

“ It is not disputed that 3 Upon of wojnien may validly 
validity of the transfer order and when such order was passed 

l aise it dispute as to dismissal oven though it may 
employer -employec iclationship did admitteily cxist between 

be a union of the minority of the women employ . 
Jhagrakhand Colliery and Mr. Srivastava Morcover , the 

cd in an establishinent. " 
management has taken the plea that both the collieries are 
under the same managemont. This means that even if Shri It is therefore , held that all this ſive pronged attack on 
J . P . Srivastava is the employee of Bijuri Colliery his employer the validity of reference Pails and the pleas in that respect 
continues to be the same common employer ie. the inanagc are disinissed as fuivolous und untenable . 
ment of Jhagrakhand Colliery The reference wreaks of the 
management of North Jhugrakhand Colliery as the employer 

16 . This brings us to the atrestion whether transfer was in 
(whatever may he its extended field of activity ). It cannot bonafide lischarge of managerial functions and not in bronchi 
therefore be said that there is no emplover - emplovee relation vif service conditions techliye theic is abundant casc law fiom 
ship between Shri J. P . Srivastava and the management of which settled position emerges out that cmployer is the best 
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judge of the way in which it s man power should be distribu 

of fruft, 17 HRT, 1977 
icd (Canura Banking Corporation Vs. Vittal- 1963-II- LLS (SC ) 
354 ) ; transfer is a night incidental to managerial functions 

T : 9 . 1039 - - Atalfiter ferata afuffra , 1947 ( 1947 * T 
(Marry Vs. Sclai Parai Estate - 1956 - 1- 1 U 343 ) ; it is n inter 
nal arrangement of the employer ( Barcilly Electric Supply Co . 14) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
Vs . Sirajuddin - 1960- I- LLJ 556 SC ) ; and thc Tribunal shall 

सरकार , भारत मरफार के श्रम और पुमर्धाम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
not interfere if it is bonafidc cxercise of power 
due to exigencics of the situation which the manage ATOTTO 1561 Micra 12 a , 1972 # Tratat farefifera 
ment shall determino and if it does not violate the 

मंशोधन करती है अर्थात् : 
service conditions of the employee or puts him to a diyudvan 
tageous position . 

उक्त अधिसूचना की मारणी में - - 
17 . In the present case the workman was governed by the 

( i) HYT 21 SATH FTY 3 F T xf fez i 
Service conditions laid down in clauso 30 of the Standing 
Orders framed by the erstwhile owner . This clausc 30 en 

स्थान पर “ सम्पूर्ण भारत " शब्द रखे जायगें । 
visaged transfers within the North , South and West Jhangra 
khand Collieries. The service condition contained in Clause 

( ii) 7,4 84T 224 athi FTY 3 , para afuftz 
30 of the Standing Orders of the erstwhile owner remained 
protected under S . 14 of Coal Mines Nationalisation Act. 

में " पंजाब हरियाणा , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश और जम्मू व 
Thuy Shri S, P . Srivastava could be transferred only within 

कश्मीर के राज्य तथा संघ शामिन क्षेत्र चंडीगढ़ व दिल्ली " 
the area of the three Jhagrakhand Collieries. Ilis transfer to 
an outside urca like Bijuri Colliery was not cnvisaged under 

OTT GOTTI 
the service conditions applicable to him . Bijuri Colliery was 
lying closed for a long time and it was reopened only in 

[# 371 114 - 11025/ 5/ 76 -8101( O ) ] 
the year 1975 when this workman was ordered to be t10ns 
ferred to that Colliery. The service conditions never envisaged 
that after take over the new employer shall open a new 

New Delhi, the 17th March , 1977 
mine and the cmployee shall be transferred to that place. In 
Kundan Sugar Mills Vs . Ziyauddin ( 1960 - J- LLJ 766 ) Supreme S . O . 1039 . - In exercise of the powers conferred by scc 
Court said it is never the implied condition of service of tion 4 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , 
a workman that the employer has right to transfer him to the Central Government hereby makes the following amenu 
a new concern started by the employer subsequent to the ments in the notification of the Government of India , 
datc of employment of the workman . Applying this principle Ministry of Labour and Rehabilitation No. S . O . 1561 datod 
to thc present identical situation it is hold that the transfer the 12th April , 1972 , namely :-- 
is contrary to the scrvice conditions applicable to Shri J. P . 
Srivastava . 

In the Tablo attached to the said notification , -- 

( i) against serial number 21 , under column 3 for the 
18 . It is again not valid because it puts the eniployce to 

entry , the entry " whole of ladia " shall be substi 
u disadvantageuos position . Firstly hc losses the quarter . 

luted ; 
Miner s quarter which is being offered to him at Bijury has 
less of living space and there is water and clectric power 

( ii) against item 22 , under column 3 . the entry " The 
deficiency . Moreover his case has been forwarded to anomaly 

States of Punjab , Haryuna , Uttar Pradesh , Madhya 
committec as per statement of Shri B . S . Saikhu , M . W . 1 , 

Pradesh and Jammu and Kashmir, and the Union 
which has yet to decide whether he should be placed in 

teritorles of Chandigarh and Delhi" , shall be 
Grade I or Grade 11. In case he is placed in Grade II the 

inserted . 
promotion will be a local affair and by his transfer to 
Bijuri Colliery he may lose that senior most position which 

[No . S. 11025 /5 /76 /DI(A )] 
ho is occupying at North Jhagtakband Colliery . This will 
retard his chances of promotion . Arcawine seniority list is 

पावेश 
maintained only for promotion to special grade from Grade 
I and not for promotions from Grade i to Grade 1, In 

& Fre , 18 HT , 1977 
this way the transfer is likely to operate against his chances 
of promotion . Thus according to Clausc 30 of the Standing 

To ao 1040 . - HTEHAIR 

TANITT Parte vit 
Orders the transfer will be had because it will operate adversely fra * * TT HTO ATO 459 fat4 5 67941, 1963 OTTT TET 
on the service conditions of the workinan . 

श्रम न्यायालय , जिसका मुख्यालय अगलौर में स्थित है, के पीठामीन अधि 

कारी का पद रिक्त हो गया है ; 
19 . Shri J. P . Srivastava was working as Time Kecper 
Clerk at Jhagrakhand Colliery . It is said that for the newly 

4 , wa , wherfor foreta afuft4 * , 1947 ( 1947 AT 14 ) 
pemod Bijuri Colliery the management required an experienc की धारा 8 के उपबन्धो के अनुमरण में केन्द्रीय मरकार श्री एच० शनम खप्पा 
cd band . There is no evidence that no other experienced 
hand was available . Shri J . P . Srivastava is the resident of 

का पूर्वोक्त गठिन श्रम म्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है । 
the Jhagrakhand Workers Union . There should have been 
some more compelling reason to disturb quch a protected 

(7 54- 11020/ 7 /77-87- ( CO ) ] 
type of workmen for placing him at it station where he has 
no footing and where his union is non -existent. It may . 
under the circumstances , smell of nalalldes . A clerical job 

ORDER 
of marking attendance does not seem to be 90 oncrous or 
important a task as muy call for the services of such an 

New Delhi, the 18th March , 1977 
experienced man as Mr. Srivastava is. 

$ . O . 1040 . -- Whereas a vacancy has occurred in the office 

of the Presiding Offcer of the Labour Court with head 
20. Considering all this factual und lcgal situation , I am quorters at . Bangalore constituted by the notification of the 
Inclined to hold that the transfer of Shri J. P . Srivastava Government of India in the Ministy of Labour and Em . 
from North Jhugrakhand to Bijuii Collicry vide oider reſ ployment No. S . O . 459 dated the 5th February , 1963. 
erred to in the Schedule of the reference was neither proper 
not justifled . Reference in answered accordingly . 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 8 

of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
S . N . JOHRI, Picsiding Oflicer 

Government hereby appoints Shri H . Shanmukhappa as the 
12 - 1 - 1977. 

Presicling Officer of the Labour Court constituted us aforc 
[No. L -22012 / 23 / 75 -D .III B /DIVÁ ] said , 
AHUPENDRA NAIH , Desk Officer 

[No. S . 11020 / 7 / 77 /DI( A ) ] 


[ भाग II - - मण्ड 3 ( ii )] भारत का राजपत्र अप्रैल 2, 1977/ चैत्र 12, 1899 
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New Delhi, the 19th March , 1977 
का प्रा० 1041.-- - भारत सरकार के तत्कालीन श्रम , रोजगार और 

S. O . 1043.- --In exercise of the powers conferred by sub 
पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना मंग्या का० 

section ( 1 ) of section 5 of the Mines Act, 1932 ( 35 of 1952 ) , 
मा० 1970, तारीख 28 माई , 1968 द्वारा गठिन श्रम न्यायालय सख्या 

the Central Government hereby appoints Sarvashri O . P . 
2 , बम्बई के पीठामीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिफि हुई है , 

Malviya and D . K . Roy as Inspectors of Mincs subordinate 

to the Chief Inspector of Mines, 
अमः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 19 17 का 1.4 ) 

INo . A . 12025 / 6 / 75- MI ] 
की धारा 8 के उपबन्धो के अनमरण में केन्द्रीय सरकार श्री पी . राम 

___ J . C . SAXENA, Under Secy . 
कृष्णन को 10- 3-1977 में उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी 
के रूप में नियुक्त करनी है । 

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1977 


[ फा०मंया एस -11020/ 8/ 77-डी Iyo ( i)] 


S . O . 1041. - Whereas a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Officer of the Labour Court No . 2 , Bombay , 
constituted by the notification of ihe Government of India 
in the then Ministry of Tabour , Employment and Rehabili. 
tation ( Department of Labour and Employment) No . S. O . 
1970 dated 28th May , 1968%3 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 8 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central 
Government hereby appoints Shri P . Ramakrishna as the Pre 
siding Officer of the said Labour Court with effect from 
the 10th March, 1977 . 


का . आ . 1044. - टयक्ति क्षति ( आपात उपबन्ध ) स्कीम , 
1971 के खण्ड 2 के उपखण्ड ( ग ) के उपबन्ध के अनुसरण में 

और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का , आ . 
1280, तारीख 17 मई , 1974 का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार रक्षा मंत्रालय के उप सचिव , श्री के पी . विश्वास को , रक्षा 
मत्रालय के अधीन नियोजित या नियुक्त सिविलियनों की बाषत , 
उक्त स्कीम के अधीन संदाय करने के लिए दावा अधिकारी के 
रूप में नियक्त करती है । 

[ संख्या एस -20013/ 1 / 73-फक. ] 

वी . चन्द्रा मालि , निदेशक 


[ F. No. S. 11020 / 8 / 77 / DIA.(i)] 


New Delhi, the 19th March , 1977 


का० प्रा० 1042 - - भारत मरकार के तत्कालीन श्रम , रोजगार और 
और पुनर्वास मंत्रालय , ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
का० मा० 1971, तारीख 28 मई , 1968 मारा गठित प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण मंसया 2, मुम्बई के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक 
रिक्ति हुई है । 

प्रतः, अब, पीयौगिक विवाव अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 8 के उपन्बन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय मरकार श्री पी . 
रामकृष्णम को 10- 3- 77 मे उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण के पीटागीन 
अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है । 


S . O . 1044. - In pursuance of the provision of sub -clause 
( c ) of clause 2 of the Personal Injuries (Emergency Pro 
visions ) Scheme, 1971, and in supersession of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour No. 
S . O . 1286 , dated the 17th May , 1974, the Central Govern 
ment hereby appoint Shri K . P . Bigwas, Deputy Secretary in 
the Ministry of Defence as Claims Officer to make payments 
under the said Scheme in respect of the civilians employed or 
engaged under the Ministry of Defence. 

[ No. S-20012 /1 / 73- Fac .] 
V . CHANDRA MOWII, Director 


[ फा० संख्या एम- 1 10 20/ 8/ 77-पी० I ए . (ii) ] 

एल०के० नारायणन, डेस्क अधिकारी 


S . O . 1042.. - Whereas a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No . 2 , 
Bombay constituted by the notification of the Government 
of India in the then Ministry of Labour , Employment and 
Rehabilitation, ( Department of Labour and Employment ) No . 
S. O . 1971 dated the 28th May , 1968; 


नई दिल्ली, 21 मार्च, 1977 
का० प्रा० 1045: ~ -केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 13 की 
उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और इस निमित 
मभी विद्यमान अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए , नीचे की सारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की बाबत , उक्त अधिनियम और 
उमके अधीन विरचित किसी स्कीम , कुटुम्ब पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम 
के प्रयोजनों के लिये , केन्द्रीय मरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी 
स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी , महापत्तन , खान या तेल 
क्षेत्र या नियन्त्रित उद्योग से मबंधित किसी स्थापन या किसी ऐसे स्थापन 
के मम्बन्ध में जिमके विभाग या शाखायें एक से अधिक राज्य में हैं , 
निरीक्षक नियुक्त करती है । 


Now, therefore , in pursuance of the provisions of section 8 
of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Government bereby appoints Shri 7 . Ramakrishna , as the Pre 
sicing Officer of the said Industrial Tribunal, with effect 
from the 10th March , 1977 . 

[ F. No. S 11020/ 8 / 77 / DIA .( ii )] 
I . K . NARAYANAN , Desk Officer, 


सारणी 


- - - 


- - 


- 


- - -- 


. - - 


- 


- 


- - 


- - 


अधिकारी 


क्षेत्र 


- 


- - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


- 


- - - 


. . 


नई विली, 19मार्च, 1977 
का प्रा0 10 43... खान अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 35 ) की 
धाग 5 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदान शक्तियो का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय सरकार मर्यश्री प्रो०पी० मालविया और डी० के ० गय को मुख्य 
मान निरीक्षक के अधीन खात निरीक्षक के रुप में नियुक्त करती है । 

[ मं० ए-120 25/ 6/ 75- एम •I] 
जगदीशचन्द्र सक्सेना, प्रवर सचिव 


1. प्रावेशिफ भविष्य -निधि - प्रायुक्त सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य क्षेत्र 

प्रान्ध्र प्रदेश ( हेवगवाद ) के और पारिरी संघ राज्यक्षेत्र 
प्रादेशिक कार्यालय के सभी का यानम क्षेत्र । 
भविष्य निधि निरीक्षक । 


- - -- 


- - 


- -- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


-- 


- - - 
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2 


2 प्रादेणिक भविष्य-निधि- पायुक्त सम्पूर्ण अागाम , मणिपुर, त्रिपुरा , 

उत्तरपूर्व क्षेत्र (णिनांग के प्रादे- मेघालय , नागालैंड राज्य और 
शिक कार्यालय के सभी भविष्य मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश 
निवि निरीक्षक । 

मंघ गध्यक्षेत्र । 


11. प्रादेणिक भविष्य निधि - पायुक्त , सम्पूर्ण उतर प्रदेश राज्य । 

उत्तर प्रदेश ( कानपुर ) के प्रावे 
शिक कार्यालय के सभी भविष्य 

निधि निरीक्षक । 
15. प्रादेशिक भविष्य निधि- पायुक्त , मम्पूर्ण पश्चिमी बगाल राज्य । 

पश्चिमी बगाल (कलकत्ता ) के 
प्रादेशिक कार्यालय के सभी 
भविष्य निधि निरीक्षक । 


[मं० ए - 120 1 6 ( 10 ) / 75-पी० एफ - 1 ( iii ) ] 


3. प्रादेशिक भविष्य निधि-प्रायक्न सम्पूर्ण बिहार गज्य । 
बिहार ( पटना ) के प्रादेशिक 
कार्यालय के सभी भविष्य निधि 
निरीक्षक । 
4 प्रादेशिक भविष्य निधि- प्रायुषम , सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र । 
दिल्ली के प्रादेशिक कार्यालय के 

सभी भविष्य निधि निरीक्षक । 
5. प्रादेशिक भविष्य-निधि -प्रायुक्त , सम्पूर्ण गुजरात राज्य और दादरा 

गुजरात ( अहमदाबाद ) के तथा नागर हवेली मंष राज्य 
प्रादेशिक कार्यालय के सभी क्षेत्र एवं गोवा , दमण और 
भविष्य निधि निरीक्षक । दीव संघ राज्यक्षेत्र के दमण 

मथा दीव क्षेत्र । 


6 प्रादेशिक भविष्य निधि- प्रायुक्त, सम्पूर्ण फर्नाटक राज्य । 
फर्नाटक ( बंगलौर ) के प्रादेशिक 
कार्यालय के सभी भविष्य निधि 
निरीक्षक । 


New Delhi, the 21st March , 1977 
s. o . 1045:--- [ n exercise of th : powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in 
supersession of all the existing notifications in this regard the 
Central Government hereby appoints the Officers specified in 
column (1 ) of the Table below to be Inspectors for the areas 
spocified in the corresponding entry in column ( 2 ) theroof for tho 
purposes of the said Act and the Scheme, the Family Pension 
Scheme and the Insurance Scheme framed thereunder in relation 
to any ostablishment belonging to , or under the control of the 
Central Government or in rolation to any establishment connec 
ted with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or 
a controlled industry or in relation to an establishment having 
departments or branches in more than one State . 


TABLE 


Area 


Officers 
( 1 ) 


( 2 ) 


1 . All the Provident Fund Inspec - Whole of the State of 

tors in the Regional Office of Andhra Pradesh and 
the Regional Provident Fund Yaman area of Union 
Commissioner, Andhra territory of Pondicherry . 
Pradesh. ( Hyderabad). 


7. प्रावेशिक भविष्य निधि- आयुक्त , सम्पूर्ण केरल राज्य तथा लक्षवीप 

केरल (त्रिवेंद्रम ) के प्रादेशिक सघ राज्यक्षेत्र एवं पाश्चेिरी 
कार्यालय के मभी भविष्य निधि मंघ राज्यक्षेत्र का मोह क्षेत्र । 

निरीक्षक । 
8. प्रादेशिक भविष्य निधि- आयुक्त, सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य । 

मध्य प्रदेश ( इन्दौर ) के प्रादे 
शिक कार्यालय के सभी भविष्य 

निधि निरीक्षक । 
9. प्रादेशिक भविष्य-निधि- मायुक्त , सम्पूर्ण महाराष्ट्र गग्य और गोवा , 

महाराष्ट्र ( मम्बई ) के प्रादेशिक दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र 
कार्यालय के सभी भविष्य निधि का गोवा क्षेत्र । 

निरिक्षक । 
10 प्रादेशिक भविष्य-मिधि - प्रायुक्त, सम्पूर्ण उष्ठीगा गज्य । 

उड़ीमा ( भुवनेश्वर ) के प्रादे 
शिक कार्यालय के मभी भविष्य 

निधि निरीक्षक । 
11. प्रादेशिक भविष्य- निधि - पायुक्त , सम्पूर्ण पंजाब , हरियाणा और 

पंजाब ( चण्डीगढ़) के प्रादेशिक हिमाचल प्रवेश गम्य तथा 
कार्यालय के मभी भविष्य निधि चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र । 

निरीक्षक । 
12. प्रादेशिक भविष्य- निधि -पायुक्त , सम्पूर्ण गजस्थान राज्य । 

राजस्थान ( जयपुर ) के प्रादे 
शिक कार्यालय के सभी भविष्य 

निधि निरीक्षक । 
13 प्रादेशिक भविष्य-निधि -प्रायकल , सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य और पारि 

तमिलनाडु ( मद्राम ) के प्रादे- री संघ राज्यक्षेत्र का पांडिचेरी 
शिक कार्यालय के मभी भविष्य पौर झगमल क्षेत्र । 
निधि निरीक्षक । 


2 . All the Provident Fund Inspec- Whole of the State of 

tors in the Office of the Regio - Assam , Manipur , Tri 
nal Provident Fund Commissio - pura , Meghalaya , Naga 
ner, North Eastern Region land and the Union 
( Shillong). 

territory of Mizoram 
3 . All the Provident Fund Inspec and Arunachal Pradesh , 

tors in the Regional Office of whole of the state of 
the Regional Provident Fund Bihar , 

Commissioner, Bihar ( Patna ). 
4 . All the Provident Fund Inspec - Whole of the Union 

tors in the Regional Office of territory of Delhi. 
the Regional Provident Fund 

Commissioner , Delhi. 
5 . All the Provident Fund Inspec - Wholo of the State of Guja 

tors in the Regional Office of rat and the Union terri 
the Regional Provident Fund tory of Dadra and Nagar 
Commissioner, 

Gujarat. Haveli and the Daman 
(Ahmedabad ). 

and Diu areas of the 
Union territory of Goa , 
Daman and Diu. 


---- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 
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Officers 

Area 

अधीन विरचिन किसी स्कीम , कुटुम्ब पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम के 
( 2 ) 

प्रयोजना के लिये, केन्द्रीय सरकार के या उसके नियन्त्रणाधीन किमी स्थापन 
6 . All the Provident Fund Inspce - Whole of the State 

के सम्बन्ध में या किमी रेल कम्पनी, महापत्तन , खान या क्षेत्र या नियंत्रित 

of 
tors in the Regional Office of Karnataka 

उद्योग में सम्बन्धित किसी स्थापन या किमी एमे ग्यापन के सम्बन्ध में 
the Regional Provident Fund 

जिमके विभाग या शाग्वायं एक में अधिक राज्य में है, निरीक्षक नियुक्त 
Conimissioner , Karnataka 

करती है । 
( Bangalore). 
7 . All the Provident Fund Inspec - Wholc of the State of 
tors in the Regional Office of Kerala and the Union 

सारणी 
the Regional Provident Fund Territory of Luhshadweer 
Commissioner Kerala and the Mahe area of 

अधिनारी 

क्षेत्र 
( Trivandrum 

the Union territory of 
Pondicherry . 

- - - - - - - - - - 

___ - - - - - - - - . - - - - 
8 . All the ProvidentFund Inspce - Whole of the State of 

1 प्रादेणिक भविष्य निधि - पायुक्त सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य क्षेत्र 
tois in the Regional Office of Madhya Pradesh . 

आन्ध्र प्रदेश ( हैदराबाद ) के और पाउमेरी मघ राज्य क्षेत्र 
the Regional Provident Fund 

प्रादेशिक कार्यालय के मभी का यानम क्षेत्र । 
Commissioner , Madhya Pra 

महायक भविष्य निधि प्रायुक्त । 
desh ( Indore ). 
9. All the Provident Fund Inspce - Whole of the State of 

१. प्रादेशिक भविष्य- निधि-प्रायुक्त , सम्पूर्ण बिहार राज्य । 
Cors in the Regional Office of Maharashtra and the 

बिहार ( पटना ) के प्रादेशिक 
the Regional Provident Fund Goa area of the Union 

कार्यालय के महायक भविष्य 
Commissioner , Maharashtra territory of Goa , Danan 

निधि आयुक्त । 
( Bombay). and Diu . 

3. प्रादेशिक भविष्य-निधि - आयुक्त , सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र । 
10. All the Proviklent Fund Inspec - Whole of the State of 

दिल्ली के प्रादेशिक कार्यालय 
tors in the Regional Office of Orissa . 

व महायक भविष्य निधि प्रायुक्न । 
tre Regional Provident 
Fund Coininissioner , Orissa 

4 प्रादेशिक भविष्य निधि- आयक्त , सम्पूर्ण गुजरात राज्य और वादरा नया 
(Bhubaneshwar) . 

गुजगन ( अहमदाबाद ) के नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र 
11. All the Provident Fund Inspec . Whole of the Stalc of 

प्रादेशिक कार्यालय के सभी एवं गोवा , दमण और दीय 
tors in the Rogional Ofice of Punjab , Haryana and 

महायक भविष्य निधि आयुक्त । मंघ राज्यक्षेत्र के दमण नपा । 
the Regional Provident Fund Hiinachal Pradesh and 

वीव क्षेत्र । 
Commissioner, Punjab the Union territory of 
( Chandigarh ). Chandigarh . 

5. प्रादेशिक भविष्य-निधि - पायुक्त , गम्पूर्ण कर्नाटक राज्य । 
12. All the Provident Fund Inspec- Whole of the State of 

कर्नाटक ( बंगलौर ) के प्रादे 
tors in the Regional Office of Rajasthan . 

शिक कार्यालय के मभी महायक 
the Regional Provident Fund 

भविष्यनिधि प्रायन । 
Commissioner , Rajasthan 
( Jaipur ). 

१. प्रादेशिक भविष्य-निधि -प्रायुक्न , सम्पूर्ण केरल राज्य तथा लक्षदीप 
13. All the Provident Fund Inspec- Whole of the State of Tamil 

केरल (निवंद्रम ) के प्रादेशिक मष गध्यक्षेत्र एवं पांडिचेरी 
tors in the Regional Office of Nadu and the Pondicherry 

कार्यालय के सभी महायक भविष्य मघ गम्यक्षेत्र का मोह क्षेत्र । 
the Regional Provident Fund and Karaikal areas of 

निधि प्रायुक्त । 
Commissioner , Tamil Nadu the Union territory of 
( Madras) . Pondicherly . 

7 प्रादेशिक भविष्य-निधि - पायुक्न , सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य । 
14. All the Provident Fund Inspec- Whole of the State of 

मध्य प्रवेण ( इन्दौर ) के प्रादेशिक 
tors in the Regional Office of Uttar Pradesh . 

कार्यालय के महायक भविष्य 
the Regional Provident Fund 

निधि प्रायुक्त । 
Commissioner, Uttar Pradesh 
(Kanpur). 

१ प्रादेणिक भविष्य निधि आयुक्त , सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य और गोया, 

महाराष्ट्र ( मुम्बई ) में प्रादे- दमन और दीव संघ गज्यक्षेत्र 
15 . All the Provident Fund Inspcc - Whole of the State of West 
tors in the Regional Office of Bengal and the Union 

शिक कार्यालय के सभी महायक का गोवा क्षेत्र । 
the Regional Provident Fund territory of the Andaman 

भविष्य निधि आयुक्त । 
Commissioner, West Bengal and Nicobar Islands. 
( Calcutta ). 

१, प्रादेशिक भविष्य निधि - पायुक्न , मापूर्ण उडीगा राग्य । 

उड़ीसा ( भुवनेश्वर ) के प्रादे 
[ No. A 12016( 10)/ 75- PFI( iii )] 

शिक कार्यालय के सहायक भविष्य 

निधि आयुक्त 
का० प्रा० 1016 - - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि और 

10. प्रादेशिक भविष्य-निधि- मायुक्त , सम्पूर्ण पजाब, हरियाणा और हिमाचल 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 195 (1952 का 19 ) की धाग 13 की 

पंजाब ( चण्डीगढ़ ) के प्रावे- प्रदेश राज्य नया चण्डीगत संघ 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और हम निमित 

शिक कार्यालय के महायक राज्य क्षेत्र । 
सभी विद्यमान अधिमूषनानो को अधिकान करते हुए , नीष की मारणी के 

भविष्य निधि आयुक्त । 
नम्भ ( 1 ) मे विनिर्दिष्ट क्षेत्रा की बाबत , उफ्न अधिनियम और उसके 
158GI/76 – 4 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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- 
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= 


अधिकारी 


क्षेत्र 


Area 


( 2 ) 


Officers 
( 1 ) 


4 . All the Assistant Provident Whole of the State of 

Fund Commissioners in the Gujarat and the Union 
Regional Office of the territory of Dadra and 
Regional Provident Fund Nagur Haveli and the 
Commissioner, Gujarat Daman and Diu greus 
(Ahmedababd ). 

of the Union territory 
of Goa , Daman and 
Diu . 


of 


11. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, सम्पूर्ण गजम्थान गग्य । 

4967 (FT ) # ATA 
शिक कार्यालय के सहायक भविष्य 

निधि प्रायुक्त । 
12 strafere face fafür 91444 , Tof afamat777 qifs 

fi TATT (HTT ) T चेरी मंघ गज्य क्षेत्र का पाखिनेगे 
शिक कार्यालय के सभी महायक और कराहकन क्षेत्र । 

भविष्य निधि आयुक्न । 
13 . refwas fou fafe yra, Atgof T H TATTI 

JATT YTH ( TTTT ) T 
शिक कार्यालय के मभी सहायक 

भविष्य निधि प्रायक्त । 
14, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मम्पूर्ण पश्चिमी बगाल गज्य । 

पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता ) के 
प्रादेशिक कार्यालय के सभी 
महायक भविष्य निधि आयुक्न । 


5. All the Assistant Provident Whole of the State 

Fund Commissioners in the Karnataka . 
Regional Office of the Regional 
Provident Fund Commissioner 
Karnataka (Bangalore ). 


6 . All the Assistant Provident Whole of the State of 

Fund Commissioners in the Kerala and the Union 
RegionalOffice of the Regional territory of Lakshadwetp 
Provident Fund Cominission and the Mahe area of the 
cr, Kerala ( Trivandrum ) . Union territory of Pon 


dicherry . 


fan mo 12016( 10) / 75-14o 1940- 1( ii )] 


7. The Assistant Provident Fund Whole of the State of 

Commissioner in the Rogional Madhya Pradesh . 
Office of the ogional Pre 
vident Fund Commissioner, 
Madhya Pradesh ( Indore ). 


8 . All the Assistant Provident Whole of the State of 

Fund Commissioners in the Maharashtra and the 
RegionalOfficc of the Regional Goa arce of the Union 
Provident Fund Comnis - territory ofGoa , Daman 
sioner , Maharashtra (Bombay ). and Diu . 


S . O . 1046 . - In exercise of the powers conferred by sub 
soction (1 ) of section 13 of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) and in super 
session of all the existing notifications in this regard , the Central 
Government heroby appoints tbc Officer specified in Column (1 ) 
of the Table below to be Inspectors for the areas specified in the 
corresponding entry in column (2) thereof for the purposes of 
tho Act and the Scheme, the Fainily Pension Scheme and the 
Insurance Scheme framed therçunder in relation to any 
establishment belonging to , or under the control of the Central 
Government or in relation to any establishment connected with 
a railway company, a major port, a mino or an oilfield or a 
controlled industry or in relation to an establishment having 
departments or branches in more than one State . 


of 


9. Th : Assistant Provident Fund Whole of the Stato 

Commissioner in the Regional Orissa . 
Office of the Regional Pro 
vident Fund Commissioner, 
Orissa ( Bhubaneswar ). 


10 . The Assistant Provido nt Fund Whole of the States of 

Commissioner la tho Rogional Punjab , Haryana and 
Office of the Rocional Pro Himachal Pradesh and 
vidant Fund Commissionor . Union territory of Chan 
Punjab (Chandigarh ), 

digarh . 


TABLE 


Officers 


Area 


( 1 ) 


(2 ) 


of 


11. To : Assis a 1t Provident Fund Whole of the State 

Commigsioner in the Regional Rajasthan , 
Office of the Regional Pro 
vident Fund Commissioner. 
Rajasthan ( Jaipur) . 


1. A11 the Assistant Provident Whole of the State of 

Fund Commissioners in the Andhra Pradesh and the 
Office of the Regional Provl Yaman area of Union 
dent Fund Commisioner , territory of Pondicherry . 

Andhra Pradesh (Hyderabad ). 
2 . The Assistant Provident Fund Whole of the State of 

Commissioner in the Regional Bihar, 
Office of the Regional Provi 
dent Fund Commissioner, 

Bihar ( Patna ). 
3. The Assistant Provident Fund Whole of the Union Terri 

Commissioner in the Regional tory of Delhi 
Office of the Rogional Provi 
vident Fund Commissioner, 
Delhi, 

- - - - - - - - - 


11. All the Assistant Provident Whole of the State of 

Fund Commissioners in the Tamil Nadu and the 
Regional Office of the Regional Pondicherry and Kalai 
Provident Fund Commissioner, kal areas of the Union 
Tamil Nadu (Madras ). 

territory of Pondicherry . 


of 


13. All the Assistant Provident Whole of the Stute 

Fund Commissioners in the Uttar Pradesh .. 
Regional Office of the Re 
gional Provident Fund Com 
missioner , Uttar Pradesh 
(Kanpur ). 


- Fr 


क्षेत्र 


करल । 


सारणी 
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Officors Area 

अधिकारी 
( 1 ) ( 2) 

( 1 ) 

( 2 ) 
14 . All the Assistant Provident Whole of the State of 

9. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , सम्पूर्ण फेरस राण्य तथा लक्षद्वीप 
Fund Commissioners in the West Bengal and the 

संघ राज्यक्षेत्र एवं पांडिचेरी 
Regional Office of the Re - Union territory of the 

संघ राज्यक्षेत्र का माहे क्षेत्र । 
gional Provident Fund Andaman and Nicobar 
Commissioner, West Bengal, Islands. 

10 प्रादेशिक भविष्य निधि आयुमन , मम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य । । 
( Calcutta) 

मध्य प्रदेश ( मुझ्यालय , इन्दौर ) 
[ No. A. 12016(10 )/75-PFI(ii)] 

11. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य और गोवा , 
महाराष्ट्र ( मुख्यालय , मुम्बई ) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र 

का गोवा क्षेत्र । 
का० प्रा० 1047.- केन्द्रीय मरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 12. प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्म , सम्पूर्ण उङ्गोमा गज्य । 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धाग 13 की 

उड़ीमा ( मुख्यालय , भुवनेश्वर ) 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्लियो का प्रयोग करन हुए , और इस निमित्त 13. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्न , सम्पूर्ण पंजाब , हरियाणा और 
मभी विध्यमान अधिसूचनाओं को अधिकात करते हुए, नीचे की मारणी 

पंजाब ( मुख्यालय, चण्डीगढ़ ) हिमाचल प्रदेश राज्य सपा 
के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) 

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र । 
की तस्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की बायत, उक्त अधिनियम 

14 प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , सम्पूर्ण राजस्थान राज्य । 
और उसके अधीन विरचित किमी स्कीम , कुटुम्ब पेशन स्कीम और बीमा 

गजस्थान ( मुख्यालय जयपुर ) 
स्कीम के प्रयोजनो के लिये, केन्द्रीय सरकार के या उसके नियन्त्रणाधीन 
किसी स्थापन के मम्बन्ध में या किमी रेल कम्पनी , महापत्नन, खान या 

___ 15. प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य और 

तमिलनाडू ( मुख्यालय , मद्राम ) पाश्चेिरी मंघ गज्य क्षेत्र का 
नेल क्षेत्र या नियन्त्रित उद्योग मे सम्बन्धित किमी स्थापन या किसी ऐसे 
स्थापन के सम्बन्ध में जिसके विभाग या शाग्वाय एक से अधिक 

पाडिचेरी और कराइकल क्षेत्र । 
गग्य में हैं , निरीक्षक नियुक्त करती है । 

16. प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य । 

उम्भर प्रदेश ( मुख्यालय, कानपुर ) 
17. प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त सम्पूर्ण पश्चिमी गाल गज्य 

पश्चिमी बंगाल ( मुख्यालय , और अन्धमान तथा निकोबार 
अधिकारी क्षेत्र 

कलकता ) 

द्वीप संघ राज्य क्षेत्र । 
( 2 ) 

-- - - - - - - - 

[ सं० ए० - 1 2016 ( 10 ) / 75-पी० एफ० 1 ( 1 ) ] 
1 . केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्न सम्पूर्ण भारत 

S. O . 1047. - 112 exercise of the powers conferred by sub 
2. केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायूक्ल ___ गम्पूर्ण भारत 

section ( 1) of section 13 of the Employees Provident Funds 

and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), and in 
3 प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश गज्य और superscssion of all the existing notifications in this record uie 
आन्ध्र प्रदश ( मुख्यालय , पारिधेरी संघ राज्य क्षेत्र का 

Central Government hereby appoints the Officers specificd in 

column ( 1 ) of the Table below to be Inspectors for the arcas 
हैदराबाद ) यानम क्षेन्न । 

Specificd in the corresponding entry in column (2 ) thereof, for 

the purposes nf the said Act and the Schome, the Family Pension 
+ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त सम्पूर्ण प्रासाम , गणिपुर , निपुग , 

Scheme and the Insurance Scheme framed thereunder ir relation 
उत्तर पूर्व क्षेत्र ( मुख्यालय , मेघालय , नागालैंड राज्य और 

to any establishment balonging to , or under the control of the 
शिलांग ) 

मिजोरम मथा अझणाचग्न प्रदेश CentralGovernment or in relation to any cstablishment conc 
संघ राज्य क्षेत्र । 

ted with a railway company, a major port , a mine c an cil 

ficld or a controlled industry or in relation to an establishment 
5 . प्रादणिक भविष्य निधि प्रायफत सम्पूर्ण बिहार राज्य 

having departments or branches in more than one State . 
बिहार ( मुख्यालय , पटना ) 

TABLE 
6 प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र । 

Officers 

Arca 

( 1 ) 
दिल्ली । 

( 2 ) 
7. प्रादेशिक भविष्य निधि अायुक्त , सम्पूर्ण गुजरात राज्य और दादग 

1 . Central Provident Fund Com- Whole of India . 

inissioner, 
गमगत (मुख्यालय , अहमदाबाद ) तथा नागर हवेली संघ राज्य 

2 . Deputy Central Provident Wholt of India . 
क्षेत्र एवं गोवा, दमण और 

Fund Commissioner . 
वीय संघ गज्य क्षेत्र के वसण 3. RegionalProvident Fund Com - Whole of the State of 
मथा वीव क्षेत्र । 

missioner, Andhra Pradesh Andhra Pradesh and 

(Headquarters at Hyderabad) the Yanam area of the 
8 प्राशिव भविष्य निधि प्रायन, सम्पूर्ण कर्नाटक गज्य । 

Union Territories of 
कर्नाटक ( मुख्यालय , बगलौर ) 

Pondicherry . 


- - - - 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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T. 311. 1048 . - Arm, for 47964 ffer 
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- - - - - - 
4 . Regional Provident Fund Whole of the State of Horth , 1952 T 

4 T ( 1) GUE ( ET ) 37547 
Cominissioner, North Eastern Assam ,Manipur, Tripura में श्री एन . के . सोगानी को , भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार 
Region , (Headquarters at Meghalaya , Nagaland 

और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना 
Shillong). and the Union Terri 

# T.31. 3140 RTG 29 PTFT , 1967 stutt E 
and 

TRI 
( ories of Mizoran 
Arunachal Pradesh . 

के लिए स्थापित क्षेत्रीय समिति का सदस्य नियुक्त करती है 
5 . Regional Provident Fund Whole of the State of 

और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ 
Commissioner, Bihar (Head - Bihar, 

3108 , to 14 THT , 1974 # farfsferir ath are 
quarters at Patna ). 

prete tufer, : 
6 . Regional Provident Fund Whole of the Union Ter 
Commissioner , Delhi. ritory of Delhi. 

उक्त अधिसूचना में क्रम स . के सामने की प्रविष्टि, 
7 . Regional Provident Fund Wholc of the State of 

" कामरड हीरेन मुखर्जी , राजस्थान स्टेट ट्रेड यूनियन 
Commissioner , Gujarat, Gujarut and the Union 
(Headquarters at Ahmedabad ). Territory of Dadra and 

कांग्रेस , ‘सोमानी भवन स्टेशन रोड, जयपुर-8 के स्थान 
Nagar Haveli and the 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात : 
Daman and Diu arcas 
of the Union Territory 

" श्री एन . के . सांगानी, राजस्थान स्टेट कमेटी आफ आल 
of Goa , Daman and 

हण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस , सिन्धी कम्प के सामने , 
Diu . 
8 . Regional Provident Fund Whole of the State of 

Haya" i 
Commissioner, Karnataka, Karnataka. 
(Headquarters at Bangalore ). 

[ FT . 31 . 20012 (4 ) / 72-47.59 -2 ] 
9 . Regional Provident Fund Com - Whole of the Statc of 
missioner , Kerala (Head - kerala , and the Union 

एस . एस. सह सूनामन , उप सचिव 
quarters at Trivandrum ). 

Territory of the Lahsh 
dwecp and the Mahe 
area of the Union Ter 

S . O . 1048 . - In pursuance of clause ( 1) of sub - paragraph ( 1 ) 
ritory of Pondicheriy of pargiuph 4 of the Employces Provident Funds Scheme, 

1952 , the Central Government hereby appoints Shri N . K . 
10 . Regional Provident Fund Whole of the State of 

Soguni ils a member of the Regional Committee sct up for 
Commissioner , Madhya Pra - Madhya Pradesh . 

the State of Rujasthan under the notificatiton of the Go 
desh . (Headquarters at Indore ) 

vernment of India in the late Ministry of Labour, Employ 

nient and Rehabilitation (Department of Labour and Em 
11. Regional Provident Fund Whole of the State of ployment) No. S . O . 3140 dated the 29th August, 1967 

Commissioner, Maharashtra . Maharashtra and the und makes the following further amendment in the notifi . 
(Headquarters at Bombay ). Goa area of the Union 

cution of the Government of India in the Ministry of Labou 

No, S . O . 3108 , dated the 1419 November , 1974 , namely 3 
Territory of Goa, Daman 
and Diu . 

In the said notification in the entries against serial 
12 . Regional Provident Fund Whole of the State of 

No. 9 , for " Com . Iliren Mukherjee, Rajasthan 

State Trade Union Congress , Somani Bhavan , 
Commissioner , Orisya (Head - Orissa . 

Station Rond , Jaipur- 6 " the following shall be 
quarters at Bhubaneshwar). 

substituted , namely — 
13 . Regional Provident Fund Whole of the States of 

" Shri N h . Sogani, Rajasthan State Committee of 
Commissioner , Punjab (Head Punjah , Haryana and 

411 India Trade Union Congiess , Opposite 
quarters at Chandigarti ). Himachal Pradesh and 

Sindhi Camp, Juipur" . 
the Union Territory of 

[No . V . 20012 /4 / 72 -PF. IIJ 
Chandigarh . 

S . S . SAHASRANAMAN , Dy. Sccy, 
14 . Regional Provident Fund Whole of the State of 
Commissioner, Rajasthan Rajasthan , 

S . O . 1049 .7In pussuance of section 17 of thc Industrial 
(Headquarters at Jaipur). 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

hereby publishes the following ward of the Central Govern 
15 . Regional Provident Fund Whole of the State of 

ment Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad , in the industrial 
Commissioner , Tamil Nadu . Tamil Nadu , and the dispute between the employers in Telution to the management 
(Headquarters at Madras ). Pondicherry and Karai of Eust Bhuggaldih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal 

kal areas of the Union 

I imite and their worknicn , which was received by the Central 
Territory of Pondicherry . 

Government on the 141h luch , 1977 . 
16 . Regional Provident I und Com - Whole of the State of 

BEFORI TUH CINTR , IL GOVLRNMENT INDUSTRIAL 
missioner , Uttar Pradesh , Ultai Pradesh . 

TRIPUN \ I - UM -LABOUR COURT (NO . 3 ) AT 
(Headquarters at Kampur ) 
17 . Regional Provident Fund Whole of the State of 

DHANBAD 
Cominissioner , West Bengal. West Bengal and the 

Reference No. 27 of 1976 
(Headquarters at Calcutta ), Union Territory of the 

Andaman and Nicobar L ARTIES : 
Islands, 

Imployers in clation to the management of 
- - 

Lust 
- - - - - - 

Bhuggeklih Colliers of Messes Buat Coking Coal 
[No. A . 12016 ( 10 )/75 - PF . I(1)] 

Limited Post Office Jhava, Distiict Dhanbad , 
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AND 

5. On behalf of the management it is submitted that us 

number of light job available in a collici y is always very 
Thţii Workmen 

limited , the management cannot afford to provide light jobs 

10 all the post- treatment workers for an indefinite period . In 
APPEARANCES : 

fact some sort of preference has to be given in this icyard 

to the victim of mining accidents. It is fuither said that 
On behalf of the Employers .- - Shri Prasanta Burman 

as per terms of the agreement they were piovilcc with light 
Junior Law Officer , 

job whenever available and after expiry of the period men 

lioned in the igrecment they did not resume theii original 
On behalf of the Workmen . - Shri S . P . Singh , Secretary , 

duties , nor they produced any reliablc medical certificate ic 
Khan Mazdoor Congress , 

commending any light dulics for extended period. They main 

Tain that they we under no obligation to provide light duty 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY ; Coul 

to any workman as a matter of light and there are no rules , 

icgulations, statute , contract or agreement to that effect. 
Datçu , the 10th March , 1977 

6 . Ju suppout of the workmen s Cise , the two concei 
AWARD 

ned workmen have eximined themselves . Vanik Chandru 

Pashi ily WW - 1 ard Diljan Bhas as WW - 2 . The managc 
This is a lefcience under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the ludus ment has evainined Shri A . K . Srivastava Personnel Officci 
wal Disputes Act, 1947, by the Government of India , Minis who was attached to the East Bhuggatdih Colliery from 
iry ot Lubom under Order No. L - 20012 / 32 / 76 /DIA , dated , December, 1972 to October, 1976 oy Welfuc Officer and 
New Delhi, 15 - 5 - 1976 . It iclates to Shri Manik Chandra Thele : fer as Personnel Officer and he has also been sig 
Pashi und Diljan Bhar, Mincis of East Bhuyyntjih Colliery notivy to the agreement Ext. M - 1 . 
of Messes Bharat Coking Coul Limited Post Office Jharia , 
District Dhanbad , and the matter involved 19 the justiflability 

7 . As the position stands the two concerned workmen 
the action of the management in Icfusing to provide light were given light joburder an agreement wherein the period 
job lo two concerned workmen . The schedule of reference was also lixed . Having taken advantage of the agreement 
Tuns as follows : 

it is not now open to them to turn jouind und ty that they 

do not accept the agreement and they must be provided 
SCHEDULE 

with light job so long as they wish . It is not disputed that 

they were under treatmert in the Central Hospital and 
" Whether the action of the management of East 

Manik Chandra Pushi way under ticatment for about 1 1 / 2 
Bhuggatdih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal 

years. So far as the other concerned workman is , he admity 
Limited Post Office Sharia , Disliict Dhanbad in re 

that he had been cured of T . B . but he has till pain near 
using to provide light job to S / Shri Manik Chandra 

the leg . Theic is, however , no certificate or nything on 
Pashi and Dilian Bhar Miners on the ground of ill 

their behalf recommerding light job to them for extendect 
health is justified ? Il not, 10 what relief are the 

period . If they were attending the hospital as advised by 
workmen entitled ?" 

the physician had they been unfit to resume their duties hc 

must have recommended light job on the surface for them . 
2 . The General Secretary , Khan Mazdoor Congress , by his There heing nothing on record to that effect it is very diflì 
letter dated 2 - 12 - 75 , raised an industrial dispute before the 

cult to hold in their favour thut they are still unable 10 
Assistant I ubour Commissionei ( C ), Dhanbad , when concilia 

work as Pick Miner , 
tion proceeding follow ou . The management, however , refused 
to provide the two concerned workmen with light job and 

8 . The agreement was arrived at on 6 - 9 - 74 and Diljan 
thus conciliation proceeding failed . The A . L .C . ( C ) submitted 

Bhas wis giver light job for 6 months and Nunik Chandia 
filure report of conciliation proceeding to the Societary 

Pashi for three months. Manik Chandra Pushi has stotel 
to the Government of India , Ministry of Labour and then 
the present reference was made. 

that he was put on light job for about in yell , Dilian Bhai 

hus not said as to for how long he was given Jight jub but 
3. There are certain admitted facts in the reference . Manik 

he admits that he was on light job intermittently foi some 

tinie , certainly for more than 6 months 
Chundra Pashi Wals appointed u19 pick Miner on 3 - 11-67 and 
Diljan Bhar was also appointed as Pick Minei on 13 -6 -61 
Manik Chandra Pashi became victim of backache and Silicit 
und Diljan Bhar of 1 . B . as well as pain in his knee ind 

9 . Certain ylips granted by the Centi: ) Jospital have 

bcer produced , five concerning 
both were under the treatnicnt in the Central Hospital, Dhan 

Diljan Bhar and six foi 
bud , for a considerable time. 

Mivnik Chandra Pushi 
When they were discharged 

They huve not be muked chibits 
the Mcdicol Officer recommended light job on surface and 

but I consider necessary to discuss them here to see if 
indvised them 

actually they are not in a position to work I Pick Minei 
to attend the hospital periolically for check 

The slip dated 3 - 5 -75 relates to Diljan Bhar in which he has 
up and treatment. There was an agreement on 6 - 9. 74 het 

been advised surface duties. 
ween the management of the Bharut Coking Coul Limited and 

There is another slip dated 

10 -4 .75 in which he has heen adviscul rest for fouin onths. 
the United Coul Workers Union representing the majority 

Although the advice was for 4 morths the slip dated 3 - 5 - 75 
of workmen by which Manik Chandra Pushi was to be pro 

shows that he was advised surface dulics and not rest, No 
vided with light job for i period of three months where 

period is mentioned herein . So far as Munik Chandr:1 Pushi 
after he was to go to his original work . Similarly , Diljan 
Bhur was to be given light job for 6 months. 

is concerned he was advised light duties on 11 - 11- 75 and prior 

As per 10 that on 17 - 4 - 75 . As I have said earlier no certificate 
ugtement the management provided them with light jobs 

was brought from the Central Hospital Advising Urem 
and after the completion of three months in case of Manik 

light 

job aflcr cxpiry of the period mentioned in the agreement, 
Chandrit Pashi and 6 months in case of Diljan Bhar the 

Therefore , the slips are of no avail and do not make out 
management Jefuscel to provide any light job and directed 

at case in their favour for extended period of light joh . 
them to go back to their substantive job where they did not 
ronort . When they were refused light job they approuched 
the Union which had entered into an agreement on their 

10. Besides , undoubtedly it is not it all obligatory on 
lichalf but they refused to take up their cuse . Thercafter , the management to provide them with light job 
they approached the Khan Mazdoor Congress when the 

This as 

pect of the mutter will considered by the Coal Wayc Board 
present dispute was sponsored , 

and in Chapter 15 at polye 47 Vol. I the Bourd considered 

the suggestions or alternative lighteniployment for din 
4 . Cave of the workmen is that after expiry of the period abled workmen and recommended that the Government should 
mentioned in the agreement advice of the Medical Obicei . look into the matter and formulate a propei scheme 10 ensure 
Central Hospital was not sought for regarding the health of that disabled workman Weie provided with such alternative 
the concerned workmen and having refused to be provided employment. Bui no scheme has been finied hy the Cent 
with light joh the monagement has thrown them out of eni ial Government so far and nothing has heen done in this 
ployment :ind they are not in a state of ncalth to join its regard . Provision for light juh in 
pick mineis. Illording to then 

possible only if it 
it is in umhvert uren the 

is 

vailable anil mncycly hecause some women 
manageincnt to provide them with light job and their action provided with light job that cannot mlhe out a case in favour 

have been 
in refusing them light job is unjustificd. 

of these concerned woihmen . 
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11 . MW - 1 has stated that when the two concerned work 
men were put or light job they were working the different 
types of joby as and when availablc. He says further that 
they did not have light jobs with which they can provide 
many workmen . Ho guys further that it is a fact that in 
the collieries many workmen claim light job but there is 
no scope . It would thus appear that is the position stands 
the workmen have no right to claim light job and the manage 
mert is under no obligation to provide them with any such 
job for an indefinite period . 


12 . WW - 1 bas stated that he was on light jobs like Banks 
mun and Munshi and a permanent Munshi has been appoin 
ted on that job and a casual workman has beer appointed 
as a Banksman . Duties of Banksman is of a highly skilled 
type os defined in Regulation 52 of Coal Mines Regulations , 
1957 as modified uplo 31st March , 1967. It does not scem 
possiblo that he could have been provided with that job . 
If the permanent Munshi has been appointed in his place 
he can have no grievance on that score . 


AND 
Their Workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the Employers . Shii l h . Buinar, funior 

Law Officer 
On behalf of the Workner - Shii Shunkar Buse , Secic 

tary , Rashtriya Colliei y Mazdooi Sangh . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY . Cual. 
Dated , Dhanbad , the 11th March , 1977 

AWARD 
This is a reference under Section 1011)(d ) of the Industual 
Disputes Act, 1947, by the Government of India , Ministry of 
Labour under Order No . L - 20012 /97 / 75- D . II ( A ) dated , New 
Delhi, 24 - 3 - 76 in which the two conceired workmen of Ram 
Kanali Colliery of Mosai s. Bharat Coking Coul Limited are 
involved . It is concerning tbe action of the management in 
refusing work to the two concoined work.mer with cflcct from 
4 -6 - 73 . The schedule of refcicnce rurs us follows : 


13. WW - 2 Diljun Bhar has stated that he was working 
under ground pit on sampling work and subscquently ways 
that he was working as cleaning Mazdoor . This type of 
job is also of a highly skilled nature as he get from the 
regulation No. 51 of Coal Mincs Regulations , 1957 as moji 
fied upto 31st March , 1967. It does not seem probable that 
à Pick Mirer could huve been provided with such a job . 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Ram Kanali 

Colliery of M /s . Bharat Coking Coal Limited , P . O . 
Katrasgarh , Distt. Dhanbad is justificd in not pro 
viding work to Shri Gopal Kiishan Suhai, Munshi 
and Sachi Kumar, General Mazdoor with effect from 
4 -6 - 73 ? If not to what relief the workmcn con 
cerred are entitled ?" 


14 . The fact, however, remains that they were given light 
jobs for a certain clefinite period us recommended hy Doctor 
and subsequently they were asked to go hack to their sub9 
fontive job to which they did not report. The action of the 
management in not providing light job cannot be said to 
heur justified in view of the fact that they are undei no 
obligation to provide them with light job for an indefinite 
period . The contract between them and the employers 
was of servicc as a miner and that they have broken . In 
a similar reference the wurd of which was published in the 
Gazette of India dated July 19 , 1969 at page 3046 the Tri 
bunal had held that the employers could not be compelled 
to provide the affected workman with light job on the sur 


2 . It appears that when the two concerned workmen weic 
not provided with job represcitations were made to the 
nianagement and thereafter cu industrial dispute was raised . 
The Assistant Labour Commissioner ( C ), Dhanbad , took up 
the matter and started the conciliatior proceeding which , 
however, ended in faillite and then a failure report was sub 
mitted to the Government when the present reference was 
made. 


face . 


15. I um , therefore, of the opinion that the action of the 
managemert of East Bhuggutdih Colliery of Min . Bharat 
Coking Coal Limited in refusing to provide light job to Shri 
Manik Chandra Pashi and Diljan Bhar, Miners on the ground 
of ill- health is justified and they are entitled to vo relief . 


3 . On behalf of the workmen it is said that Rain kanali 
Colliory being a non - cokicg coal minc its management was 
taken over by the Central Government with effect from 
31- 1 -73 and M / . B . C . C . I td . was appointed additional 
Custodian General. Subsequently , it was nationalisch with 
cffect from 1- 5 - 73 iind M / s. B . C . C . Ltd , took over its 
ownership , macagenient and control. 


This is my award . 


S. R . SINH .1 . Presiding Offlcer 
[No. L - 20012 / 32 /76 -D , M ( A ) 


4 . Their case is that at the time of take over the two 
concerned workmen were in the list of employces ww they 
were working prior to 31- 1-73. Subscquently , they became 
the employees of the Bharat Coking Coal limited under 
the Coal Mines Nationalisation Act, 1973 . But without any 
Ic.ason they were stepped from work with cifout from 4 -4 - 73 . 

5 . They put in representations ard the then Sub- Aica 
Nanoger, Sub - Arca No. VII wiote 10 tho General Manager , 
Area No . II to absorb them as they were already there in 
Form B Register . Even then they were not given any job 
and consequently the industrial dispute was raised , 


New Delhi, the 21st March , 1977 
S . O . 1050 . — In pursuance of sçction 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the industrial dis 
pute between the employers in relatior to the management 
of Ram Kanali Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal 
Limited and thcir worhmen , which was received hy the 
Central Government on the 18th Mureb , 1977. 


6 . Case of the management is that on the date of take 
Over and immediateix thereafter the concerned workmen were 
Il found in the colliery and reported for work after a con 
siderable lapse of time. They were allowed to work with 
effect from 14 - 4 73 wuovisionally pendirg, investigation and as 
it was found that they had been entered in Form B Register 
surreptiously showing the dates of appointment as on 7 - 6 -71, 
the management treated them as inductees and did not provide 
them with job , 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
( UM -I ABOUR -COURT NO . 3 , AT DISANBID 

Reference No. 18 of 1976 
PARTIES : 
Jimployers in relation to the management of Ram Kunali 

Collici v of M /s . B . C . C .I PO Kuttasuh Disti. 
Dhanbadi 


7 . It is further sind that the concerned workinen had not 
worked in the colliers during the whole of the year 1972 
Sachi Kumar had not worked for grydy hefore he was 
allowed to join prusionully on 14 - 4 - 7 und Gopal Krishan 
Sahui was entered in wage shcets of the week ending 27- 1 -73 
only by muninul ition in recoril. It is cordingly wid that 
he management 17: justified ir refusing employment to the 
two concerned worlmen 


Sin sunnunt !Ilvise the lo conccind vorin en have 
Chmined themselves . Gopal Krishan Sahni au WWI and 
Suchi Kumsis ! ! V - 2 Fut, W - 1 is u lettei dulcd 31-12-74 


= 
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wild [ . W 2 is a letter of the Sub - Area Manager daly 

he had no knowledge about the strength of the colliciy prior 
12 -6 - 74 . Fu W - 3 is a ruising kary uf undei ground Mucolul 10 1011 August, 1971 and he cannot say what was the strength 
of the year 1973 produced by WW - 1 , Gopal krishan Suhai. 

of the cmployces of the collici y on the dulc he joired and 

thereafter . He cannot say if at the time of the ex -owner 
9 . On behalf of the munagement MW - 1 , Bonus Clerk all the persons working in the colliery were not in the list 
und MW - 2 , Shri Niipendısı Yadav, Personnel ( ficer , harc of employees and he cannot say iſ only few of them were 
been evimined and bonus register of the year 1973 han allowed to contribute lo pjovident ( und . He hos stated that 
been proved by NW - I and mucheul Ext. M - 1 and honly register he liked to make posting ir ihc Bonus Register only on the 
of the year 1972 has been proved by MW - ? and marked us busis of wuge sheets given to him . It would thus appcar 
Ev . M - 1 / 1. 

Thut his cvilence is of negative nature and one thing is clear 

11ut bonus Register produced here cannot be relied upon 
10 . Bonus Register in prepared on the basis of Wigc- hect. Is there is no huge sheets to support them . 
At page 227 in Ext. M - 1 Gopal Krishan Sahai is mentioned 
and it appears that on 6 - 9 - 73 he received the honus amount. 

16 . So far as MW -2 is concerned , he says that before 
At page 234 of the same Register bounty on hehalf of 31- 1 -73 the two concerned workmer had never worked in 
Sachi Kumar , another concerned workmen , was received by 

the colliery and he wrote the Bonus Register Ext. M - 1 / 1 
his brother , Panchanun Kumar. It may be mentioned Thut on the basis of wage sheets . As I have wlicady said earlier 
Punchanan Kumai , brother of Sachi Kumar and Balram Pra wage sheets have not been produceil. lle has stated that wage 
hud , biother of Gopal Krishnn Snhai were working in the sheets used to be verified on the basis of Auendance Register . 
colliery from the time of the cx -owner . 

That register has also not been produced . It seems that 

merely because no complaint was made to him iegarding 
11. In Ext, M - 1 / 1 which is for the year 1972 there is no non - paymert of bonus to the two concerned workmen in 
mertion of the name of the two concerned workmen which 1972 he is of the view that the two concerned workmen were 
means that they did not receive the bonus of the whole of 

not there in the colliery in the year 1972. To me it appears 
the year 1972. 

that his evidence does not carry lis anywhere 


12 . Nothing has been brought on record on hehalf of the 
conccined workmen that they were member of the provident 
fund scheme and cxcert Ext . W - 2 and W 3 no document 
has been produced or their behalf to show that they were 
working in the collici y from the time of cx-owner and take 
over and nationalisation of the coal mine in question . Ext. 
W - 3 is the diary of the year 1973 produced by Gopal 
Krishan Sahai which shows that he was working as an inder 
ground Murshi. Undoubtedly , it supports his case that At 
the time when the management of the collieiy was taken 
over and at the time of nationalisation is well the concerned 
workman was there in the colliery and working in that capa 
city . He says that he was appointed ir March , 1969 and 
worked till June, 1973. No appointment letter has been 
produced . But it is a matter of common knowledge that at 
the time when the collierice were in privaic hands erciything 
was done in irregular manner viz . appointments were made 
ertirely by the owner at his will , cmployces were discharged 
on his whims. Form B Register used to be in the custody 
of the owner s own man . every employce was not made 
member of the provident fund scheme and even evciy emp 
loyee was not given bonus. There is one instance available 
on record which will show how the cx- owners were manu 
pulating the docuincnts and maintaining them according to 
their own sweet will. 


17 . The two important materials in favour of the workmen 
airc the Bonus Register of 1973 and Diary of 1973 , Ext. W - 1 
and Ext. W - 3 respectively . Ther there is the letter [ xt. W -2 
dated 12th June, 1974 which speaks a volunc in their favour, 
This letter was written by the Sub - Arch Manager to the 
General Manager , Area No. 11 Sijua on the iepresentation 
of Gopal Krishan Sahai, Munshi And Shii Sachi Kumar 
General Mazdoor. Sub -Area Manager has stated that on 
verification it hus beer found that the former was employed 
as Munshi and the latter as General Mazdoor at the West 
Ram Kanali Colliery at the time of take over and after 
take over they were allowed to continue to work in their 
i espective capacity casually . He says further thut on verifick 
tion of Pay Register it is found that Shu Gopal Krishun Sahai 
had put in 47 days of attendance and Shri Sachi Kumar 36 
days of atterdance lipto the date of stoppage of their work . 
The Sub - Arca Manager has further said in the letter that 
in Form B Register the two concerned workmen were found . 
On these materials ho recommended to the General Manager 
that as tho two concerned persons were genuine workers of 
the colliery , they should be taken into employment if not 
regularly at least on casual basis. 


18 . On behalf of the management it is waid that on inves 
tigation it was found that they were incluctees and accord 
ingly they were refused employment. There is nothing on 
record regarding that erquiry . It is only the statement made 
lry the management in their written statement unsupported by 
any document. 


13 . We get from the cvidence of MW - 1 th it in the first 
quarter of 1973 bonus was paid to 209 employees but MW - 2 
says that for the first quarter of 1972 only 37 employees 
were given bonus . We get from the evidence of this witness 
that he was appointed in 1969 and worked in the colliery 
concerned till 1974 and he has wiitten Ext. M - 1 / 1. He 
admits that a Welfare Officer was appointed only when the 
strength in the mirc was upto 500 . It means that in 1972 
when he way working as Welfare Officer undoubteily only 
37 persons could not have been there working in the mine. 
It shows that Fxt. M - 1 / 1 is not a document on which any 
reliance car he placed and merely hecause the two concerned 
workmen did not find mention in this bonus register it can 
not lend to an irresistible conclusion that they were not in 
the employment in the colliery ir the year 1972 . 


19 . Thus, while on behalf of the two concerned work 
men there are documents on record , on behalf of the manage 
ment there is nothing of substance and importart materials 
to support their case have not been produced , 

20 . Therefore , in my opinion , there was absolutely no 
justification in stopping them from work with effect from 
4 - 6 - 73 . The jobs done by them were of permanent tature 
and they could not have been inducted on those jobs unless 
they were actually there working as genuing employees since 
long. Besides, if they were there at the time of nationalisa 
tion they could rot have been refused employment against 
the statutory right which had been created in them under 
Section 14 of the Coal Mincs (Nationalisation ) Act, 1973, 


14 . Position , thercforc, comes to this that no ieliance can 
be placed on Ext. M - 1 / 1 and in 1973 in the fist quarter the 
two concerned workinen got their bonus. There is nothing 
surprising if they have rot got appointment letter and they 
weje not made members of the provident ( und scheme. To 
me it appears that is the position is case of the workmen 
stands ou a much better footing and in view of the fact 
they had received bonus in the first quarter of 1973 und MW - 1 
Gopal Krishan Sahai was maintainir. g Diary 15 an Under 
Ground Munshi in 1973 , it becomes certain that they were 
thero ir. 1973 and there is no material for a conclusion that 
they were not in employment in 1972 or carlier . 


21. That being so , action of the management of Ram 
Kanali Colliery of M / s. Bhirat Coking Coal Limited , P . O . 
Katrasgarh , Distt. Dhanbad is not justified in rot providing 
work to Shri Gopal Krishan Sulai, Munshi and Sachi Kumar , 
General Mazdoor, with effect from 4 - 6 - 73. They are cntitled 
to reinstatement and back wages for the idle reriod from 
4 - 6 - 73 till the date of reinstatement. 


This is my award . 


15. MW - 1 was Bonus Clerk from 19th Aume. 1971 10 
15th April, 1976 urd he says that the concerned workmen 
were not working in the colliery prior to the taking over 
of the management. He admits in cross- examination that 


S . R SINHA. Presiding Officer 
(No. L - 20012 / 97 /75-D .UIA ) 
$ . H . S . IYFR , Desk Officer 
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made by either of them priui 10 the commencement of the 

consillition proceedings. In the abovo circumstances the Tri 
S . O . 1051,- - ln pusuance of section 17 of the Industrial bunal by award dated the Ist May, 1976 held that the reference 
Disputes Act, 1947 114 of 19.17 ), the Central Government made by the Government was not competent and accordingly 
hereby publishes the following aware of the Central GOV Tjalted it , 
crnment Industrial Tribunal No. 1, Hombuy in the indust. 

3 . The present reference asacady stute „ bove wiis made 
ciul dispute hetueen the employeis in relation to the manager 

on the 20th July , 1976 . 
ment of the Bank of Baroda Dabhoi and their worhman , 
which was received by the Central Government on the 

lhe preliminary objection that has been taken on be 
9 - 3 - 77. 

hult of the Bank of Barodu is thut the Award dated the 1st 
May, 1976 in Reference No. CGIT - 38 oi 1975 was received 

by the Central Government and it was published by notifi 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUST 

cution duted the 17th June, 1976 . Thc Award hcing in foice 
RI4L TRIBUN TI NO 1 , BOMBAY 

and no notice for its cancellation having been given under 

Section 19 (6 ) of the Act , it was submitted that no frosh dis 
Reference No. CGIT -6 of 1976 

pute could be ruiscd . It is also the Bank s contention that no 
L ARTIES : 

clemand having been served on the managemept there can be 

no industrial dispute within the rncaning of Section 2 (K ) of 
Employers in ielation to the Bank of Barodu 

the Act. 

5 . The learned Counsel on behalf of the workman strongly 
AND 

liiged that the previous reference was not disposed of on 

merit and as such did not bar the present reference . In support 
Their workman Shui K . R . Mehta 

of his contention he placed reliance on the Management of 

Pandayapura Sahakarn Sakkare Kachhana Ltd 7 . State of 
APPFARANCES : 

Mysore and others ( F . L . R . 1968 ( 17 ) 425). What had har 
l-or the employers : 1. Shri C . V Paw . sha , 

pened in that case was that when on the second time adjourn 
ment was asked by the workmen the prayer was lefused and 

the Tribunal disposed of the reference observing : " From the 
2 . Shri R . B . Pitale , Officers of Bombay Chamber of 

Charter of demands it is clear that the first Party hus to 
Commerce 

establish their right to those demands. The attitude adopted by 
For the workman : Shu D . V Gangol, Advocate. 

The Secretary indicates that the Firse Party women were not 
very keen about prosecuting this case. I, therefore , find that 

the First Party has fuiled to substanziate the Reference. For 
INDUSTRY : Banking 

STATI : Gujarat 

the above said reasons the Reference fails ind the stune in 
rejected " . This was on the 8th August, 1967 and this was 

treated by the Government as an award and published in 
Bombly, dated the 10th Febuary , 1977 

the Gazette . Thereafter Government made another reference. 

It was held in the above case that “ Fven when the workmen 
AWARD 

wore placed ex - parte ihre Tribunal was not absolved of its 
duty to make its determination on the industrial dispute 

which it was called upon to decide . The determination which 
The Government of India , Ministry of Labour by order Section 24b ) of thc Act speaks of is adjudication on inerits. 
No. L - 12012 /96 /75- D , 1( A ) dated the 20th July , 1976 in Rejecting the reference on the ground that the first party 
evercise of the powers conferred by Cause ( d ) of sub ( Union ) has failed to substantiate the reference is not valid 
scction ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 disposal; and is no bar to a fresh rcfcrence " . It will be noticed 
has referred an industrial dispute existing between the emp that the facts of the present case we entirely different. It was 
loyers in relation to this Bank of Baroda and their workman after hearing the parties fully and considering the points 
Shri K R . Meht . The dispute is " whether the notion of the raised that the Tribunal made an Award and it will not an 
management of the Bank of Baroda , Bhadron Branch , in ter ex- parc affair. 
muinating the services of Shri K . R . Mehta with effect from 
the 19th December, 1974 is justified ? If not, to what relief 

6 . Law is to the maintainability of the second reference 
is the said workman entitled ? " 

has been laid down in sub -Sections ( 3 ) and (6 ) of Section 19 
of the Act. Under sub - Section ( 3 ) of Section 19 an Award 
shall, subject to the provision of the section , remain in opera 

tion for a period of one year froni the date on which the 
2 . Having regard to the picliminary point raise und dis 

award becomes enforceable under Section 17A . Under sub 
Classed below , it will not be necessaty to set out the fucis in 

Section (6 ) notwithstanding the opiry of the period of opera 
detail. Suffice il lo suy that in respect of ihe terminalion of 

tion under suh - Section ( 3 ), wird all .ill continue to be hind 
Service of the same Shri K . R . Mchta with effect from the 

ing on the parties until it period of two months has clapsed 
19th December , 1974 as previous reference had been made 

from the date on which notice is given by any party hound 
by the Government of India , in the Ministry of Labour, which 

by the award to the other party ou parties intimating its inten 
wils icgistered by this Tribunal as Refcience No. CGIT - 38 of 

tion to terminate the award . Th :11 these provisions are mandla 
1975 . Whilc jelening the matter for adjudication to the Tri 

tory will appear from the decision of the Supreme Court in 
bunal the order of Government of India stated that an indus Aluminium Factory Workers Union v . Indian Aluminium Co . 
trial dispute existed between the employers in relation to the Ltd . ( 1962 . I, ILJ, 210 ) and in Bangalore Woollen , Cotton and 
Bank of Baroda and their workmun . Duuing the course of Silk Mills Company Lid . v . Their workman and another ( 1968 , 
hearing two preliminuy points were urged . The first was that I, LLJ, 555 ). It will also appear from this latter case that be 
no valid demand was made by the workman Shri K . R . Mchta fore the Tribunal only two preliminary objections were inived 
on the management before commencement of the conciliation and the Tribunal recorded its findings thereuron. Even then 
proceedings the next objection was that no industrial dispute the Supreme Court held that bar of Section 19 ( 6 ) was fully 
cxisted between the Bank on one side and the workmen on nttracted . In my opinion . Therefore, although the previous 
the other since neither workmen nor any of the unions func reference decided the question that there was not industrial 
lioning in the Bank espoused the cause of workman concerned . dispule provisions of suh -Section (6 ) of Section 19 Operates 
Decision on the first point centred round the letter dated 

19 a bar to the present reference . For the reasons given above 
the 20th December , 1974 written by the workman to the the reference made by the Government of India , Ministry of 
Bank . The Tribunal held that though the letter was not Labour by its order No. 1 - 12012 / 96 / 75- D - IIA ) dated the 
couched in strong terms but it was nothing short of a demand 20th July . 1976 is in remetent and it is accordingly rejected , 
made on the management. On the second point the Tribunal but in the circumstances without any costs, 
found that no industrial dispute cristed between the Bank and 
its workmen . It hold that an individual dispute cannot become 

J. NARAIN . Presiding Officer 
an industrial dispute under Section 2 ( K ) of the I. D . Act un 
less it is espoused by the union of normen or majority of 

[F . No. 1 - 12012 / 96 / 75- D . IT. AJ 
workmen employed in the establishment and a demand is 

R . P . NARULA , Under Secy 
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